


प्राक्कथन 


इतिहास के महापण्डित कविवर कत्हण, सुषुव महामात्य चम्पक, 
अफे पिता के निवास-भवन के एक व॑ठकधर में वा अपने पूणं ग्रन्थे 
लिखे इतिहास पर चिन्तन कर रहा था । अपने देश कौ अवस्था पर खिन 
मन से अवलोकन करते हए अत्यन्त दु ख अनुभव कर रह था 1 कमीर- 
नरेश महाराज जयचन्द अपने राज्य के महामात्य पण्डित चम्पक से राज्य 
सम्बन्धी गोष्ठो कर रहे ये । उनकी गोष्ठी समाप्त हुई ओर दोनों एक 
अन्य बैटकथर से निकल भवन केद्रार की गोर जाने लगे तो महाराज की 
दृष्टि कल्द्ण पर जा पड़ी 1 फिर बुः विचार कर वेठकचर मे प्रवेश करते 
हए कल्दण को सम्बोधन किया, "कविवर कत्दण । क्या हो रहा है ?" 

कैल्दण महाराज को चैठकवर मे प्रवेश करते देव उठ खड़ा हुजा ओर 
हाय जोड प्रणाम कर वोदा, “महाराज । अपने देश कर दुर्भाग्य पर मन 
ही मन अमू वहा रहा था। मे विचार कररहाथाकि पिन वीस वपं 
मे इम देश मे चालीस से ऊपर शासक राज्यगद्दी को कलकित कर चुके 
है । प्रायः मव अपने पूर्वज की हत्या कर ही राज्यगद्दी प्राप्त कर सके है 
भर दस घोर पाप करने पर भी ले-देकर प्रति शासक छ. मास से अधिक 
काल तक राज्य नही कर सका । इतना ही उनके भाग्य मे वदा था 1" 
महाराज जयचन्द ने उत्स्ाहुव्धन के लिए कह दिया, “अव एेसा नही 
होगा । 

भ्‌ 


९ | सागर्तरंग 


"महाराज ! देसी ही आशा करतां) इसपर भी हमारे देश के 

साहित्य मे यह्‌ किवदन्तीहै: ` 
नायुश्वलेयो दुःशीलो नाद्रौहये नित्यशडिः कतः । 
नावाचालो मृपाभापौ नाकयिस्थः कृतघ्नघीः 1“ 

महाराज जथचन्द हंस पड़ ओौर वोले, “हां । हम यह्‌ जनते है । 
केवल कायस्थ के विपय में नईवात सुनी है)" 

"इसपर भी है सत्य ही । प्रायः कायस्थ कार्यालयों मे कमचारी हते 
ई ओर कार्यालयों मे काये करनेवाले, चाहे वे कार्यालय राजकीय हों भौर 
चह वे निजी उद्योग-व्यापार-सम्बन्धी हौ, कभी सुख अनुभव नहीं कर 
सकते । 

“ परन्तु महाराज, इन तीनों का राज्य के पतनं सै सम्बन्ध है} 

"यही तो जानना चाहता हूं कि कंसे 2" 

कवि, महायज की रुचि उसके इतिहास में देख बोला, "यदि आपके 
पाससमयदहौ तो सुनाता हं । सुनिए : 

“गोदावरी सरिदिवोत्तुमृलंस्तरडगैवेक्तैः स्फुटं सपदि सप्तभिराप- 

तन्ती | 
श्रीकान्तिराजविपुलाभिजनांच्धिमध्यं विश्रान्तये विशति राज- 
तरद्धिणीयम्‌ 11" 

“तो हुम लोग जन-सागरमें तरगे-मात्र्हैँ ? 

“ह, महाराज ! भाग्य की वायु से उछठाली जाती हुई तरंग-मात ही । 
वास्तव मे सवे राजे-महाराजे जन-जलधि का अंश-मतहीदह । भाग्यकी 
वायु जवे तक चलती रहती है, ये उषछल-कूद मचाते रहते हँ । जहां भाग्य 
शान्त हआ कि ये सामान्य जन-मानस की भांति ही इस जन-सामर मे समा 
जति दहै 1 

१. वेश्या-पत्र के समान शीलरहित (वेशम )कौन होगा ? (मित से) दोह करने- 
वतते से भधिक भयमीत कौन होगा ? वहत वोलनेवाले से मधिकं सूट कौन वोल सकता 
है? भौर कायस्य से मधिक दुखी कोई नहीं हो सकता । 

२. जैमे गोदावरी सात मुखो से निकल तथा ऊंवी-ऊंची तरगों मे वहती हुई 


समुद्र ५ ना विश्वाम करती है, उसी प्रकार जन-ग्रनाह्‌ कौ नदी में राजे-महासाजे तरगों 
कौ भाति उछ्ल-कूद मचाते हुए जन-सागर में मिलते दिखाई दिएरहै। 
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“परन्तु ह्म तो जपने को भगवान की विशेष षटुपा का पात्र मानते 
है 1 इस कारण जव हम दूसरो पर शासन करते ह तो जपने को उनसे ऊषा 
मान दही तो अपना कर्मं करमक्ते है ।“ 

“यह्‌ ठीक दै, महाराज । भगवान की कृपा कोहीर्मे वायु कदता हू । 
यहु वायु हौ भगवान कौ शक्ति है, जो सव मानवो से उनके कर्मफल के 
अनुसार कमं कराती है । भगवान का इस शक्ति कै प्रवाह्‌ मेः अपना गुट 
भी प्रयोजन नही । वह्‌ तो जन-जन के भाग्य को उनके कर्मानुसार देता 
रहता है मौर जव कमंफन समाप्त होते हँ तो ऊचे उडनेवति घोर मोहम 
भरी जापडतेरहै। 

“समज्ञा नही, कविवर ! 

“तौ वैषि मौर सुनिए्‌ ! इतिहास का एक पृष्ठ ही सेवा मे निवेदन 
करूगा॥" 


सागर-तरंग 


प्रथम परिच्छेद 


विन्ध्याचल पवंत पर वीहड जल मे अमोधदशंना ध्रमरवासिनी देवी 
कामदिरया। कोई भूला-भटका हमा यात्र उस षने जगल मे सायकान 
दस देवीः के मन्दिर मे पटूचा ओर रात विश्राम करने के लिए वहां सो 
गया । सोए हृए उसे स्वप्नमे देवी के दर्शन हुए ओर वह स्वप्न मे ही उसके 
अनुपम रूप-सौन्दयं पर मोदित हो देखता रह्‌ गया । देवी ने प्रथिकको 
कहा, "मायो ¡ श्या वर चाहते हो 2" 

स्वप्न सेनेवाला मत्री जुजारी था। इस कारण विना विचार किष 
उसके मुख से निकल गया, “भगवती । जुए के खेल मे सदा विय ।"/ 

देवी हस पडी ओर वोती, ' तथास्तु 1" ओर वहलोषर हो गई । पथिक 
की नीद खूली तो वहु उस बौहड जगल के बाहर कौशाम्बी नगरीकै 
भगवती, फे मन्दिरके वाह्रलेटा करवटेले रहा था। 

पथिक भपने को वहा देख ममक्ष नही सका किक्याहोगयाहै। वह 
उस जगल के स्थान प्र इम सुन्दर नगर कै इस भव्य मन्दिरके वाह्र 
चघरुतरे पर कंसे भागयाहै। 

वह्‌ उठकर वैठ गया भौर देखने लगा कि यह्‌ कौनसा स्थानद । इम 
समय मन्दिर का पुजारी अपने घर से पूजा-पाठ केिएुवहाआ गया! 
उसने चत्रू्रे पर किसी पथिकं को लेटे देव उसके समीपआ कहा, “भवत! 
उठो ! पूजा-पाठकासमयहो गया दै ।'* 

€ 
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जुमारी ने विस्मय में पूछ लिया, “यह्‌ कौन-सा नमर दै ?“ 
पुजारी ने मृस्कराते हए पूछ लिया, "तुम कहां से भए हौ ?” 


पयिक ने बताया नहीं करि वह कहां था । वह्‌ रात देखे मधुर स्वप्न ` 


की स्मृति पर अभी विश्वास नहीं कर रहा शा ! इस कारण उसने कहा, 
ष्ूरसेभारहाहूं। रात यहां देर से पहुंचा तो यहं साफ-सुथरा स्थान 
देख विश्राम करने वैठ गौर सो गया । नींद बखूली तो दिन चद्‌ अया्था 
ओर आप पहले व्यवित दँ, जिसके यहं दशंन हए है 1“ 

"पथिक ! यह्‌ कौशाम्बी है । तुम कहां जा रहे हो ?'" 

"पै कश्मीर-श्रीनगर का सेठ जयदेव हुं । तीर्थ-यावा पर निकला हुभा 


1 ८ 
[प 

“तव ठीक है ! वह्‌ देखो, मन्दिर के साथ सम्बन्ध रखनेवाली धरम 
शाला है । वहां चले जाओ शौर स्नानादि कर भगवती के देन करने हों 
तो ञआ जाना 1" । 


जयदेवे उठा ओर धर्मशाला मेँ चला गया । 


इस घटना के तीन वषं उपरान्त वह्‌ श्रीनगर मेँ एक अन्य सेठ विश्व- 
नाथ से जुजा खेलते हुए उसका सव कु जीत गया । जु खेलते हुए हारने- 
वाले की मति पर दुभग्यिकी छाया होती है भौर वह्‌ अविचारशील ही 
सव कुठ हारता जाता है । ज्यो-ज्यो वह्‌ हारता जाता है, त्यो-त्यो उसकी 
आकांक्षा वती जाती है ! जव विश्वनाथ सव कू हार गया टो जयदेव ने 
पूषा, “मीर अव तुम्हारे पास क्या है ?“ 

“शधन-सम्पद तो है नही, एक भार्या है । यदि तुम अपनी भार्थाके 
मुकावले पर लगाओ तो उसको दांव पर लगा सकता हूं ।'' 

जयदेव हंस पंडा । हसते हुए बोला, ““विश्वनाध, वस करो ।*' 

“"तौ सपनी पत्नी को दांव पर लगति हुए उरते हो ?"" 

"नहीं । मै जानता हूं किम जीतूंगा ओौर तुम हारीगे। इस कारण 
तुम्हे यह सम्मति देता हूं । अव खेलना बन्द करो 1" 

“जौर मै समन्षता हूं कि मेरी पत्नी पतित्रता है । इस कारण उसके 
प्रतापस्ते म जीत जाऊंगा 1 तुम्हारी पली को जीतकर अपनी पूरणं हारी 


सागरस्य / ११ 


हई सम्पत्ति के मोल उत्ते लौटा दूगा 1" 

“परन्तु र्म जानता हं कि तुम हारोगे ।'” 

“करिसिए ? कंसे जानते हो यह ?” 

“यह तव वताऊंगा, जव तुम हार जागे 1“ 

“तो एक अन्तिम दोव लगा दो 1“ 
जयदेव मानता नही था, परन्तु विश्वनाय आग्रह्‌ कर चुनौती देने 
लगा । भाषिर जयदेव गे पासा फेका भौर जीत गमा । 

विश्वनाथ मुव देखत रह गया । इसपर जयदेव ने कट, “वन्धु ! 
मने तो वुम्हं पले ही कहा या कि तुभहार जाग, परन्तु तुमनही माने 1 
भव जाओ, अपनी पत्नी को ले आओ ।" 

विष्वनाय लज्जित भौर शोकग्रस्त अपने धर को चल दिया । कर देर 

उपरान्त वह अपनी पत्नी जयमयला को लिए हए जयदेव कौ वैव मे भा 
गया । जयमगला की अषिं मौर ालं मधुओं से मीगी हुई थी । बह भूमि 
की भोर देती हुई जयदेव के सामने ला खडी कर दी गर्द । 

जयदेव ने मृस्करते हुए कहा, “क्या नाम है इमका ?” 

विश्वनाय ने भ्रई आवाज मे कहा, "जयमगला 1 

जयदेव ने मुस्करति हए भूमि कौ भोर देखती हई टपनटप आसू 
वहाती विश्वनाय की पत्नी जयमगला को सम्बोधन करते हृए कहा, 
“वहन मगला { भगवान तुम्हारा भला करे । तुम अपने घर लौट जामी, 
ओर भाई का भाशीर्वादि है करि जव तक जीओ, सती-साध्वी वन जीभ । 
ने अपनी जीत वाप्रसमलीहै।" 

जयमगला ने आसू पते हृएु कहा “भया ! मै अव इस मूं के घर 
नही जाऊंगी ।” 

“तौ फिर कहा जाओमी ?“ 

“गगाजी मे प्रवाह सू भी ।” इतना कट्‌ वह्‌ जयदेव कौ आशीर्वाद देती 
हई कि परमात्मा उमकोौ सो वपे तक स्वस्य ओर समृद्ध जोवन दे, जने 
लगी तो विश्वनाय वहां ही वडा-वड़ा बोला, “मगलादेवी, अव क्षमा कर 
दो" 

""वकवास बन्द करो ! म अव तुम्हारी पत्नी नही हृ । तुम मृन्ने हार 
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चके हो ।'" वह्‌ जयदेव के धर से निकल गंगा-घाट कौ ओर चल दी) 

विश्वनाथ ने. जयदेव से कहा, “तुमने जीतकर भी उसे स्वतन्ते कर 
दिया । यह्‌ क्यों 2 

"^तुम्हारी पत्नी ने ठीक कहा है कि तुम मूखं हौ । मैने तुम्हं कहा था 
कि तुम हारोगे। इसपर भी तुम्हें जान नहीं हुमा । तुमने इस देवी को दाव 
पर लगा दिया । 

“परन्तु तुम कंसे जानते थे किमे हारूगा ? 

"वलो, वताता हूं । मैने वचन दिया थाकि तुम्हारे दूस दांवकेभी 
हार जाने पर वताऊगा । अतः सुनो । 

इसपर जयदेव ने श्रमरवासिनी देवी की कथां सुना दी } कथा सुन- 
कर विश्वनाथ के मन मे लालसा हुई क्रि वह भी श्रमरवासिनी देवीके 
मन्दिरमे जाए ओौरउसे भी वर मिल जाए तौ पुनः धनी वन सकेगा । 
इतना विचारं वह विन्ध्याचल पर्वत पर भ्रमरवासिनीदेवीके मन्दिरका 

गं पृषता हुमा भटकंने लगां । 

करई वपं भटकने ओर अकथनीय कठिनादइयो कौ पार करता हुभा वह्‌ 
मन्दिरमे जा प्ुचा | वर्पौँके भटकने मे वह्‌ जीणं-शीणं शरीर ओौर 
दाद़ी-मूछ बढ़ जाने से विकराल स्वंरूपमे देवी की प्रतिमा के सम्मृख पहुंच 
श्कावट तथा भूख-प्यास से व्याकुल लेटा तो मचेत हौ गया । 

इस अचेतावस्था में ही उसे एक अद्वितीय सुन्दरी के दशन हुए ! उस 
समय उसे स्मरण नहीं रहा था कि वह्‌ किस प्रयोजन से भटकता हुआ वहां 
पहुंचा या ! इसन समय तो उस स्री के अलौकिक सौन्दयं पर मोहितो 
वह उसको पत्नौ के रूप में चाहने लगा । उससे भी उस स्ती ने सहानुभूति 
प्रकट करते हुए पूछा, "क्या चाहते हो ? किसलिए यहं आए हो ? ` 

विश्वनाथ तो उस स्त्रीके आकपंण से विमूढ हुआ अनायास वोल 
उठा, "भँ देवी को पत्नी-रूपमें चाहता हूं । 

“यह्‌ असम्भव टै ।'' उस स्त्री ने कहा, "मेरे साय तुम सहवास नहीं 
केर सकोगे 1'" । 

“तो देवी, मुहे अन्य कुष नहीं चाहिए । मून्ने मरने दीजिए 1" 

उस स्त्री ने कहा, "परन्तु इस जन्म में तुम मुप्ने नहीं पा सकते । मुस 
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भूलोकः पर जन्म तेना पड़ेगा ओौर मेरे युवा होने त्क तुम्हारी चायु किबाद्‌- 
सुख भोगने के योग्य नहीं रह जाएमो 1” 

देवी, मेरी यही मभिलापा दै । यदि यहं परणं नहींो सक्तीतो 
अपने शब्द वापमते तो) 

"यह्‌ नही करतो,नदही करना चाहती हं। अगते जन्मभे 
तुम्हारी पलनी चनूगीं } 

दरूतना कं वह्‌ स्तौ अन्तध्यनि ह गरदं { विश्वनाय को चेतना हर्द तो 
वह्‌ एक उद्यान मे एक संगमरमर के चब्रुतरे पर लेटा हआ या उसके 
मन्दिर मे पटुचने के समय वस्त्र फट चुके ये, उका शरीर जीर्भ-शीर्ण हौ 
चबन था, परन्तु अव वह्‌ अपने को रत्नजदित वस्तो मौर आभूषणो से 
अलटृत, सवया स्वस्थ भौर सतकं तथा सबल पाता था। 

वह समञ्षा किः कदाचित्‌ वह देवी उसे वदा भी दशन देगी, परन्तु 
दिन कै उपरान्त दिन व्यतीत होने लभे आर वहा उते कोई अन्य मानव 
दिषा्ईनदिमा1 

जितत उद्यान में वह्‌ था, वह्‌ फत, कन्द-मूल से लदा हुआ धा ओर 
उमीके आश्रय बह जीवन चला रहा था) वह्‌ उस उदान मे निक्त किसी 
मार्गै की खोज मे उदयान मे बाहर गया भी धा, परन्तु उष सुहावन देशमे 
वहु ङिसी प्राणी को न देख पुन. उदान में लौट माया या। 

आविर एक रात सोए हृए उत उसी देवो के दर्भन हए 1 देवी ने पूछा, 
"पुता भक्त, किरी प्रकारका कष्ट तो नही 2 

शैवी 1” विश्वनाय ने उत्तर दिा, “यहा कष्ट तो कुछ नही, पर्त 
भेरी स्थिति सुखकारक भी नही 1" 

च्क्यादुखटै?" 

"यहासे दूरदरुर्‌ तक्‌ श्रमण के िए मया था, परन्तु मून्ने किसी 
मानव के दर्शन नही हुए । हताश हो यदां माकर रात कौ सौ जाया करता 

) 

वद्‌ देवी योली, "यह्‌ मानवेलोक नही है } इन कारण तुम्हे यहा 
मानव दिखाई नही देते1 इसपर भी इम लोकमे लोग है । उनके शरीर 
अत्ति मदम होने छे वे तुमको दिवां नही देते ओर वे तुमको बहा विचदता 
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हुमा देख विस्मय करते है । । 

“परन्तु देवी ! मुञ्ञे यहां किस कारण लाकर वन्दी वना रखा है १“ 

वह्‌ मुस्क सकर वौली, “मस्यलोक में तुम शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त 
होगे ! तव मुदे अपने कथनानुसार तुमसे विवाह के लिए मत्य॑लौक में जन्म 
लेना पडता । मै चाहती हं कि तुम्हारा यह्‌ जन्म समाप्तहीनहौो ओर 
मूलच तुमसे विवाहं न करना पड़ । 

“देवी ! यह्‌ तो वर देकर वापप्त लेने के तुल्य होगा । यदह तो वचन- 
भंगदै। 

“यहां का यही विधान है । 

वह्‌ चुप रहा । परन्तु अगले दिन प्रातःकाल वहं स्नानादि से अवकाश 
पा चल पड़ा । चलते-चलते वह्‌ एक नदी के किनारे पर जा पहुचा भौर 
वहां उसने नदी मेँ प्रवाह ले लिया । वहु उस गहरी नदी में इूवकरमर गया 
जीर इस आत्महत्या के अपराध मे उसका कश्मीर के महाराज युधिष्ठिर के 
घर्‌ द्वितीय पुत्र के रूप मेँ जन्म हुमा । उसका नाम रणादित्य भौर उसके 
वड़े भाई कानाम नरेन््रादित्यथा। 

नरेनद्रादित्य निःसन्तान मरा तो उसके छोटे भाई रणादित्य को राज- 
गही पर विठाया गया । रणादित्य को अपने पुंजन्म का वृत्तान्त स्मरण 
थाओौर उसे स्मरण था कि उसने एकं अद्टितीय सुन्दरी से विवाह करने 
के लिए जल-प्रवाह्‌ लिया था! अतः वह्‌ राजगमही पर वैठने प्र भी विवाह 
नहीं करता था ! उसे ेसा समञ्च आता था कि उसके लिए देवी इस लोक 
मे प्रकट होगी । 

अन्ततः एसा हुमा । पड़ोस के यद्र देश के नरेश की लड़की के स्वयंवर 
की सूचना मिली 1 रणादित्य दुत्त विचारसे कि यदि वह देवी की रूप- 
राशिकीन हुई तो स्वयंवरसे लौट आएगा, स्वयेवर-स्थान परजा पहुंचा । 

उसकी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा जव उसने याद्र की राज- 
कुमारी को देखा मौर उसमे देवी के दर्शन किए! अतः वह्‌ स्वयंवर 
मे पहुंचा मौर फजकुमारी ने उसे वर लिया ! इससे याद्र-तरेषा ने राज- 
कूमारी का विवाह रणादित्य से कर दिया ! 

विवाह के उपरान्त उसने राजकुमारी से पुछा, “जाप श्रमरवासिनी 
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देवीर?" 
राजकुमारी हंस १ डी भौर बोली, “मै अपना वचनपूराकणे के निए 
\ इस लोक मे भाई हूं । माप महाराज याद्र से पठ मक्ते है किर्गे कैसे उनके 
घरमे ईह” 
रणादिव्य ने याद्रराज से पूछा तो याद्र-नरेण ने वताया, "यह लडकी 
मेरी रानी की सन्तान नही । मुज्ञे यह एक सन्दरुक मे नदी मे वहती मिली 
था] इक रूप-तावष्य को देख मने इसकी पालना कौ है । युवा होने प्रर 
इसने मुजञे स्वयं कहा था किः इसको स्वयंवर की स्वीकृति दी जाए । मुद 
वहत प्रसन्नता है कि इसने आपको वरा है । 
रणादित्य समन्च गया कि देवी ने अपना वचन पूरा कियाद, ओर 
अभी रणादित्य याद्र देश मेही थागगि उसने पत्नी से मह्वास की इच्छा 
प्रकट की। 
यह्‌ अवसर पहली रात ही मिला । देवी ने शयनागार मे प्रवेश करते 
ही यह्‌ कहा, “माप दी-चार क्षण कै तिए बाहर गहरे ओरं सोने केलिए 
तयार हो जाती हुं ।'' 
रणादित्य अति प्रसन्न था । वह रनिवासर कै बाहर भया ओौर कुष्ठ 
प्रतीक्षा कै उपरान्त लीटा तो उसे पेमा प्रतीत हृभा कि उसकी शय्या पर 
देषी सर्वया नग्न चादरमे लिपटी हई उतकी प्रतीक्षा कररही है । वह्‌ उस 
देनी की संगतमे रात-भर मनोविनोद करता रह्‌ । प्रात. पुन. उसस्त्री 
ने कहा, "आप तनिक वाहर जाइए, जितस मै आपके साय दिन-भरके 
विहार के लिए तैयार हो जाऊ ।'* 
रणादित्यः दुमका अथं समज्ञा नही, परन्तु बह उससे इतना सन्तुष्ट 
था कि वहु उसका कटा मानं शयनागार से वाहुर चला गया ओर जव 
लौटा तो वह्‌ दैवी वस्त्र पहने हुए एव श्गारयुक्त पलग के समीप रवी 
चौकी प्र वटो धी । रणादित्य न पृछा, “तो आप स्नान कर चुकी है ?" 
देवी ने मुस्कराते हए कहा, “हा! आप भी स्नान कर तयार हौ 
जाइए । महाराज याद्र-नरे आपसे मिलने के लिए अनेवाति है ।“ 
रणादित्य विस्मय करता हुआ स्नानायार मे चला गया । वहं समच 
नही सका करि इतने कम काल मे वह कंसे वस्त्र-आभूपणादि से भलत 
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मौर स्नानादि से निवृत्त हौ सकीहै। वह स्नानादिसे निवृत्तो अभी 
वस्त्र ही पहन रहा था करि महाराज याद्र चड़की तथा दामाद को मिलने 
7 गए ! इस कारण रणादित्य को अपने विस्मय-निवारण का अक्प्रही 

नहीं मिला। 

प्रन्तु यह्‌ नित्य हने लमा । कश्मीर के राज्यप्रास्राद' मे प्हुचने परं 
भी यही होता रहा। सोने से पूवं वह्‌ पत्तिसेदो मिनट काअवकाश 
मागिती ओर प्रातः उठने पर वहू पति को शयनागारसे वाहुर जाने के लिए 
कहती । 

कश्मीर में रानीका नाम भ्रमरी रानी पड गया धा) रणादित्यको 
अपनी पत्नी का यहु नित्य का व्यवहार विस्मयजनक प्रतीत होने लगा। 
इस कारण वह्‌ इस सोने से पहुले ओर पीछे के व्यवहार का कारण जानने 
कै लिए उत्सुक हौ उठा ! उस दो मिनट में क्या होता है, वह्‌ यहु जनने 
के लिए उत्सुक था । 

भ्रमरी रानीको रनिवासमें आएएक वपेसे ऊपरहौ चुकाथाकि 
एक दिन रणादित्य को यह्‌ देखने का अवसर मिल मया) रणादित्य को 
रात को शयनागार षछोडनेमें कुठ देर लेग गद । रणादित्य जानवृूक्चकर 
धीरे-धीरे वाहुर जाने का अभिनय कर रहा था । इसपर भी वह्‌ अभी द्वार 
से वाहुरजने ही वालाथा किं एकाएक शयनायार के वं दीपक बुन्न गए, 
देसे जेसेवेगकी वायु सेयचृज्ल जातें! रणादित्य विस्मयमेंदारमेंही 
खड़ा रह्‌ गय! । 

उसे अंधेरे मे कुछ एसां समक आया कि उसके समीपसेकोहूटारसे 
वाहर निकल मया द} उसेजनेवलेकीवायुही लगी षी । यह्‌ कुसा 
ही था,मानो हवा का एक स्ञोका उसके समीप से निकल गया हो । 

रणादित्य अभी विचारहीकेररहाथाकरियह्‌ क्यादै कि दीपक 
स्वतः जल उठे भौर उसके पलंग पर रानी अवस्त लेदी हुई उसकी प्रतीक्षा ' 
कर रही थी 1 रणादित्य माया ओौर उस देवी को पलंग पर लेटे देख ओर 
उसके अनिन्व सौन्दयं पर मुग्ध हौ उससे लिपटकर आलिगन करने लगा 
जो कुछ रात हुभा था, उपर उक्ते पलंग पर लेटी देवी से पृष्ठा, ध्ये 
दीपक कंपे वुन्न गए ये ओर कंसे जल षडह? 
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"महाराज ! ्मनही जानती 1" 

"सोर तुम्हारे वस्त्र कहा है ?“ 

“मुज्ञे नात नही । पै मा के पेट से अवस्त ही उत्पन्न हुई धौ गौर 
वसीदीहं।' 

“परन्तु तुम मा कै पेट से उत्पनन नही हृ! तुम तो नदी मे बहती 
हई पाई गई थी 1” 

"सपर भी मेरा शरीर वनात्तो या जहा वना था,वहीमेरीमां 
थी! उसने नग्न ही जन्मदिया था।” 

उस समय तो रणादित्य वासनाभिभूत कुष्ठ पर नही मका, परन्तु बह 
दस रहस्य को जानने फे लिए उत्तरोत्तर भधिक ओर अधिक उत्सुकता 
अनुभव करने लगा । 

करई वपं व्यतीत हो गए । वहं अपने को सवंया युवा अनुभव करता 
भौरउतेभी्व॑साही पाता, जमा वहु याद्रदेशसे आति समयथी। 

विवाहं हृए वार्‌ वपं व्यतीत हौ चुके थे भौर रणादित्य नि सन्तान 
था1 इस समय कष्मीर राज्य ओर फामभौज मे युद्ध णड गया । रणा- 
दित्य स्वयं सेना लेकर युद्ध पर गया इजा था ¡ एक दिन रात को रणा 
दित्यको रानीकी याद आई तो वह्‌ कामतुरहौ उठा वहु धोडेषर 
सवार हौ दो दिन मेश्रीनगर आ षहुचा ओर सीधा शयनागारमेजा 
पंचा । बहु सोने का ममय था, परन्तु उसकौ णय्या खाली पड़ी धी । वह्‌ 
कछ समय तक रानी कौ प्रतीक्षा करता रहा । जवं वह नही आई तो यनी 
कै शयनागार को ताला लगा अपने आगार मे जाकरसो रहा। वहत 
प्रा्त.काल वह्‌ उठा भौर विम्मय करता हुभा क्रि रानी कटा गई है, उसके 
आगार को देखने आया । आगार को मभीमभी ताला लगाथा। उसने 
आगार खोला भौर उक्षके विस्मय का ठिकाना नही रहा जव उसने रानी 
को वहां वस्त्र-आभूपण ओर श्रगारयुक्त पलग के समीप चौकी पर ्वठे 
देवा । आगार का द्वार खो रणादित्य स्तन्ध खड़ा रहं गया । वेह ममन्न 
नही संकाक्रि वह किधरसे ओर कंपे वदां गार्ह 

रणरम्भा, जो श्रमरीदेवी के नाम से विद्यात थी,ने भी महाराज 
को विस्मितं देखा तो हस पडी ओर पृष्टने लम, “आप कवर आए है ?" 

सार 
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"यानी ! मै तो यह्‌ पूना चाहता हूं कि श्रीमतीजी कव, कहा से 
अमीर क्समां से यहां ररह? 

इसपर तो रणरम्भा ओर भी जोर से हंसने लगी ! महाराज हतूप्रभ 
सामने खडा था। वहु ईर्ष्या मनुभव कर रहा था । रणरम्भाने कटा, 
"श्रीमान्‌ ! वैठिएु 1 जापको स्मरण नहीं रहा किं म यहं अपने वर्‌ के 
अनुसार वधी हुई रह स्दीहं।"' 

"परन्तु श्रीमतीजी { जो कुष आप पूर्वजन्म में थी, मँ उसकौ वात 
नहीं कर रहा । एक रणरम्भा याद्रदेशसे विवाहुकरलायाथा। मै 
उसकी ही वात पू रहा ह । आप रात को कहां जाती है, कंते जाती है 
ओर फिर कंसे आती रहै यह्‌ पूछरहा हूं । 

रणरम्भा ने कहा, “म देवलोक कौ लडकी हूं । कह नहीं सकती क्यो, 
परन्तु म आपको वरनेन्का वचन्‌ दे वटी थी । परन्तु इस मत्यलोकके प्राणी 
देवलोक की लडकी से सहवास नहीं कर सकते, इस कारण मँ अपनी एक 
स्थानापन्न माया का रूप यहां आपकी सेवा के लिए रखे नित्य देवलोक 
अपने प्रियतम के पास जाती हूं }"' 

“'तो वह्‌ केवल माया ही होती है ?" 

जी ।मैतोजभीभी यहांसेजास्रकतीहूं। दासियोंकोपता भी 
नहीं चल सकता 1" 

रणादित्य देखता रह गया । रानी वहां नहीं थी ओर एक श्रमरी 

आगार मेँ चक्कर काटरही थी] इमपर रणादित्य ने कहौ, “तो वहत 
घोखा हुमा । सव श्रम हीथ 1" 
"संसारशध्रमहीतोहै। इसपर भी आपको रस आता रहा है \' 
“हा, परन्तु जव उस मिथ्या वस्तु के साथ सहवास करने मे रस वहीं 
रहेमा 1“ 
“इसपर भी आप मेरे जसी सुन्दर युवती के पति तो हैँ ही 1" 
'"परन्तु यह मिथ्या सान्त्वना है ।'' 
1 ही राजन ! यद्‌ मिथ्या नहीं । आपकी आय्‌ इस समय कितनी 


“दस समय पतीस वपं का हूं 1" 
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“यदि म यां रहुगी तो अगपकी ञायु चार सौ वपं होगी 1” 

“क्या लाभ होगा इससे ?“ 

“अपि इम कालमे धरममं-कमं करने काजवसर पाजाएगे भौर शीघ्रही 
मोक्ष पाने के अधिकारी हो जाएे 1" 

"अर तव तक देवीजी मेरे पास रहेगी क्या 7" 

हां 1 इसी रूप मे, जिसमे पिते वार्ह्‌ वपं से रह रही हूं 1" 

षस वात ने रणादित्य के जीवन का काटा बदला ओर वह्‌ प्रजा-पालन 
तथा धम-कमं मे रुचि रखने लगा तथः दीन-दुवियो, निधनो मौर भपा- 
दिजों की सेवा करने लगा। 

अव वह्‌ पुन. उपर काल्पनिकः मुन्दी का भोग नही कर सका । जव 
कभी भी वह्‌ उसकी शय्या कै पास आता तो अनुभव करता कि वह्‌ वायु 
मेही भोग-विलास कर रहा है 1 इमसे वह्‌ शान्त हौ अपने आगारमे चला 
जाता। 

रणरम्भा ने उपने बताया, "ही वँराग्यकासरूप है । ससार को ङतिम 
समज्ञ मनुप्य इसे छोडता चला जाता है ।” 


र्‌ 


कविवर कत्देण यह्‌ कथा महाराज जयचन्द को सुना रहा था । कस्ट्ण 
का पिता चम्पक अपने पुत्र के समीपवैठा हुआ मूस्करा रहा था । महाराज 
जयचन्द नै पूा--कविवर ! यह्‌ कोई इतिहास सुना रहै हौ अथः कोई 
गलप ? 
इसपर कल्ट्ण ने वसी ही गम्भीर मुद्रा मे कहा--महाराज ! यह 
इतिहास है, परन्तु साय ही पुराण भी हं। 
क्या अभिप्राय है इसका ? पुराण से आपका क्या तात्पयं है ? 
महाराज ! इतिहास,तो यह ह कि भाज से करई सौ वपं पूवं यहा एक 
रणादित्य नाम का महराज हुआ था । उसकी एक वहत सुन्दर रानी थी । 
शतनीका नाम रणरम्भा धा, परन्तु वह्‌ श्रमरीदेवौ के नाम से विष्यात 
थी । यह्‌ इतिहास है। 
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यहं भी इतिहास है किं रणादित्य के कोई सन्तान नहीं थी ओौर वह्‌ 
चार सौ वपं तक जीवितरहा। चारसौ वपं कौञायुमें भी वह्‌ युवा 
ओर स्वियों के लिए मनमोहक वना हुजा था 1 परन्तु वह्‌ जो रणरम्भाके 
तुल्य सुन्दरी का भोग कर चुका था, उसे कोई भी स्त मोह नहीं सकी । 
उस रात के उपरान्त, जव रणरम्भा नै वताया थां कि वहु अपना मायावी 
खूप वहां छोड जाती है, वह॒ उस काल्पनिक पत्नी से भोग नहीं कर सका । 
उसे अनुभव होता था कि वहु हुवा में वासना-तृप्ि कर रहा है । 

यह्‌ भी इतिहास है कि वहु महाराज अपना पूणं जीवन प्रजा के हिति 
भें व्यतीत करता रहा था मौर उसे किसीने मरते नही देखा । वह्‌ एक दिन 
रानीके साय कैलाशकी यात्रा पर गया ओौर फिर नहीं लौटा) 

कल्टण ने अगे कहा--महाराज { इसपर पुराण नै इस विस्मयजनक 
घटता क कारण ञौर परिणाम वर्णेन किया दै । रणरम्भा कौन थी, वहु 
कैसे महाराज के रनिवास में आई, क्यौ उसके सन्तान उत्पन्न नहीं हुई, यह्‌ 
पुराणदै। कवि ने अपनी अन्तद्‌ष्टिसे यह्‌देखादहै भौर लिखदियादै। 

इसपर महाराज ओौर महामात्य भी हंसने लगे ! हंसकर महाराज 
जयचन्द ने पूषछा--भला इस घटना का परिणाम क्या हुमौ ? 

महाराज ! वेह भी इतिहास है । आपके पास अवकशदहोतो सूना 
सकता हूं । 

अच्छी वात। हम कल कवि के दरवार मे आएंगे ओर रणादित्य का 
शेप इतिहास सूने । 

. अगले दिन मध्याह्लं के भोजनोपरान्त महाराज जयचन्द महामात्य 
चम्पकं के साय कल्टृण से रणादित्य की सन्तान की कथा सुनने माए तो 
कवि ते वताना आरम्भकर दिया । 

उसने कहा--रणादित्य ओर रानी रणरम्भा के कैलाशं-याता से 
लौटने की मन्तिगण छः मस तक प्रतीक्षा करते रहे ! जव दोनों में से कोई 
नहीं माया तो रणादित्य के महामात्य दूरलंभव न ने मन्विमण्डल की वटक 
वुल क्रिर कटा, ""मन्त्रिगण ! महाराज रणादित्य कैलाश पर वफ मे गल 
गए प्रतीत होते ह । रानी रणरम्भा भी नहीं रहा प्रतीत होती ! महाराज 
के कोई सन्तान नदीं । उनके परिवारमें भी कोई युक, राजा वनने के 


स्दस्न्ास९ { दर्‌ 


याग्य नह्य हे 1 अतः ह्मे कप्मीर के किसी योग्य व्यक्ति को राजा वनाना 
चाहिए 1 

मन्तिनण्डल ने महामात्य कौ सम्मति स्वीकार की तो दु्लभवधेन ने 
कह दिया, "म समञ्ता हूं कि इम समय कश्मीर राज्यम म ही राज्यकार्यं 
करने के योग्य हूं ।'' 

अर्धमन्त्ी ने सुञ्चाव दिया, “मेरी सम्मतिदहै कि शिष्टनागसिकोंकी 
एक समिति बुलाकरर यह्‌ निणंय उनपर छोड दिया जाए 1 

मै उनको इम योग्य नही समह्नताक्रिवे राजाका चयन करें। म 
स्वयमेव अपने को राज्य के लिए चयन करता हं ।"' 

एक अन्य मन्त्री बोल उढा, “यदि हम न मानें तो क्या होगा ?“ 

दुलंभवघंन ने शान्त भावमे ही कह दिया, "“वन्धु ! वाहर प्रांगणमें 
जाकर देखो तो तुमको पता चन जाएगा कि क्या हौ जाएगा ।"* 

अथमन्त्री रमाकान्त क्रोघ मे उठ बाहर जकर देवने का बहुना कर 
सभा-भवन कै प्रागणमें जा पटच । प्रांगण मे दस सहत सैनिकं भस्त्र-गस्तर 
लिए वहा खडे थे 1 रमाकान्त इयोढी मे वड़ा हुभा तो संनिको ने उसे देख 
लिया मौर मवने जयघोप कर दिया, “महाराज दुल भवर्धनकी जय हो !“ 

दस सहूख कण्ठं से निकला शब्द भीतर मन्तिमण्डल के सभाभवनमे 
भी पहुंचा भौर सवके कान खडे हो गए 1 

भर्थमन्त्री को विचारथाक्रि प्रजा दुलंभवर्धन के पमे नही, परन्तु 
जव उमने सेनाको दु्वभ कौ जय-जयकार करते देखा तो भीतर लौट 
भया भौर अपने स्थान पररव॑ठते हृए बोला, «म मन्तिमण्डल को यह्‌ 
सम्मति दूगा कि महामात्य दुलं भवधंन को कश्मीर का नरेश धोपित कर 
देना चादिए ।'" 

वहं मन्दी भी, जिसने शिष्टमण्डन कै बुलाने की वात कही थी, 
कहने लगा, "राज्य के तीन स्तम्भ होते है--एक सेना, दूसरा प्रजा मौर 
तीमरा विद्वान लोग। इन तीनो मे सवमे वलवान्‌ सेना है ! सेना महामात्य 
कै पक्षमरे है। इसे कारण वह्‌ ही महाराज कश्मीर दै" 

“मौर क्ता हु,"" दु्तंभवधनने कहा, "ङि देश-भरका वंश्य 
समाज मेरे साय रह 1" 
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यह भी इतिहास है कि रणादित्य के कोई सन्तान नहीं थी ौर वहु 
चार सौ वपं तक जीवितरहा। चारसौ वपंकीञयुमे भी वहु युवा 
अर स्त्रियों के लिए मनमोहक वना हुआ था ! परन्तु वह्‌ जो रणरम्भा के 
तुल्य सुन्दरी का भोग कर चुका था, उसे कोई भी स्ती मोह नहीं सकी । 
उस रात के उपरान्त, जव रणरम्भा नै वताया था कि वहु अपना मायावी 
रूप वहं छोड़ जाती है, वह्‌ उस काल्पनिक पत्नी से भोग नहं कर सकरा । 
उसे अनुभव होता था कि वह्‌ हुवा मेँ वासना-तृप्ति कर रहा है | 

यहु भी इतिहास है कि वह्‌ महाराज अपना पूणे जीवन प्रजा के हिति 
मे व्यतीत करता रहा था ओर्‌ उसे किसीने मरते नहीं देखा ! वह एक दिन 
रानीके साथकंलाश की यात्रा पर गया ओर फिर नहीं लौटा। 

कल्टृण ने आगे कहा-- महाराज ! इसपर पुराण ते इस विस्मयजनक 
घटना का कारण भौर परिणाम वणेन किया है । रणरम्भा कौन थी, वह्‌ 
केसे महाराज के रनिवास मे आई, क्यो उसके सम्तान उत्पन्न नही हुई, यह्‌ 
पुराण हे । कवि ने जपनी अन्तदृ ष्टिसे यह देखा है मौर लिख व्याहै। | 

इसपर महाराज मौर महामात्य भी हंसने लगे । हंसकर महाराज 
जयचन्द ने पछा--भला इस्त घटना का परिणाम क्या हुम ? 
महारज † वह्‌ भी इतिहास है ! आपके पास अवकाश हो सो सुना 
सकता हूं । 

अच्छी वात हुम कल कवि के दरवार मे आएंगे ओौर रणादित्य का 
शेप इतिहास सुनेगे ! । 

` अगले दिन मध्याह्लं के भोजनोपरान्त महाराज जयचन्द महामात्य 

चम्पक के साथ कल्दृण से रणादित्य की सन्तान की कथा सुनने आए तो 
कवि ने वताना ञारम्भकर द्विया) । 

उसने कहा---रणादित्य भौर रानी रणरम्भा के कैलाद-पावा से 
लौटने की मन्तिगण छः मास तक प्रतीक्षा करते रह । जव दोनो मसे कोई 
नहीं माया तो रणादित्य के महामात्य दुरव॑भव रैन ने मन्तिमण्डल कौ. वटक 
चुल किर कहा, “मन्तिगण ! महाराज रणादित्य कैलाश पर वफं मे मल 
गए प्रतीत होते हँ । रानी रणरम्भा भी नहीं रहा प्रतीत हती ! महरिज 
के कोड सन्तान नहीं । उनके परिवार में भौ कोड युवक. राजा. वनने के 


योग्य नही है । अतः हमे कश्मीर के किसी योग्य व्यित को रजा नाना 
चाहिए ।“ 

मन्तिमण्डन ने महामात्य की मम्मति स्वीकार की तो दुलंभवर्धंन ने 
क्‌ दिया, “र समलता हूं कि इम समय कश्मीर राज्यमे मै ही राज्यकार्यं 
कार के योग्य हूं ।'' 4 

भंमन्त्र न सुज्ञाव दिया, “मेरी सम्मति है कि शिष्ट नागरिको की 
एके समिति वुलाकर यह्‌ निणंय उनपर छोड दिया जाए 1“ 

“मै उनको द्म योग्यं नही समता किवे राजाका चयन कररे। भै 
स्वयमेव अपने को राज्य के लिए चयन करता हे 1" 

एकः अन्य मन्त्री बोल उठो, “यदि हम न माने तो क्या होगा ? 

दर्लभवधंन ने शान्त भावमे ही कह्‌ दिया, “वन्धु ! वादरप्रागणमें 
जाकर देषो तो तुमको पता चल जाएगा कि क्या हो जाएगा ।” 

अर्थेमन्त्री रमाकान्तं क्रोध मे उठ बाहर जाकर देखने का वहूना कर 
सभाव के प्रागणमे जा पहा } भ्रागणं मे दस सहस सेनिक मस्तर-पस्व 
लि वहां वडे ये ¡ रमाकान्त इ्योढी मे खड़ा हभ तौ सँनिकों ने उतने देव 
लिया भौर सवने जयघोप कर दिया, ''महाराजं दुल भवर्धनेकौ जयं हो 1“ 

दस सहल कण्ठ से निकला शब्द भीतर मन्तिमण्डल के सभाभवनमे 
भौ पहुंचा ओर सवके काम खड़े हो गए ! 

अथंमन्त्रौ का विचार्या किप्रना दुकतंभवधन के पक्षम नही, परन्तु 
जब उसने सेना को दुरवेम की जय-जयकार करते देखा तो भीतर लौट 
अया मौर अपने स्थान पर वैठते हृए बोला, “वँ मन्विमण्डल को यहं 
सम्मति दूगा कि महामात्य दुलं भवधंन को कश्मीर का नरेण धोपित कर 
देना चादिए ॥'" 

वह मन्त्री भी, जिसने शिष्टमण्डल के वुलाने की बात कदी थौ, 
कहने लगा, “राज्य के तीन स्तम्भ होते है--एक सेना, द्रूमरा प्रजा मौर 
तीस विद्वान लोग । इन तीनो मे मकरे दलवान सनद दै 1 सेना महामात्य 
कैषक्षमेदै। दख कारण वह ही महाराज कवमीररहु।'' 

“भौररमे फटता हु” दुल॑मवधेन ने का, “कि देश-भरका वैष्य 
समाज मेरे साथ ह 1" 
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मन्विमण्डल ने घोपणा कर दी, “आज से पांच दिन उपरान्त महा- 
मात्य को महाराज-पद प्राप्त होगा 1 

“यह मन्तिमण्डल करेगा 1" एक मन्त्री ने कहा } 

दु्लभवरधेन ने मस्कराते हुए कहा, “जौ मून राजगदी देते है'वेही 
राज्याभिपेक की तिथि ओर विधि निश्चय करेगे । 

सुरक्षामन्त्री वीरभद्र ने कहा, ''सेना का प्रतिनिधिमण्डल ओौर मँ 
आगामी वृहृस्पतिवार इस काम क लिए निश्चय करते हैँ ।'* 

मन्तिगण देख रहे थे कि बलवान के सामने वात नहीं कौ जा सकती । 
अतः सव चूपरहे। 

सुरक्नामन्त्री अव उठा ओर बोला, "आज से. महामात्य-पदं ग्रहण 
कर रहा हूं मौर भर्थमन्ती को आजा देता हूं कि राज्याभिषेक की तैयारी 
की जाए 1" 

सन्तिमण्डल की समा समाप्त हुई ओर सव मन्दी मुख लटकए हुए 
अपने-अपने घरो को चल दिए्‌। 

वृहस्पतिवार राज्यप्रासाद में राज्यकेदोसौ प्रतिनिधि राज्यप्रास्राद 
के सभा-मण्डप यें एकद्वित हुए ओर भवन के चारो ओर सेना नरन खड्ग 
लिए खडी थी। नागरिकों के सम्मुख दुर्लभवर्धेन, एक नाग जातिके 
शूरवीर का राज्यारोहण किया गया ! दुलंभवर्धेन ने अपने पूवं मन्यो 
काही मन्विभमण्डल घौपित किय) । इतना परिवर्तन कर दिया कि सुरशा- 
मन्त्री को महामात्य ओौर सुरक्नामन्त्री के दोनों पद दिए । अथेमन्ती कोभी 
दो पद दिए--अ्थमन्ती का पद ओर वाणिज्यमन्ती का पद ¦ इससे पूर्व 
महामात्य स्वयं वाणिचज्यमन्त्री का कायं करता था) 

इस प्रकार गोनन्द-परिवार का अन्त हुमा ओर कश्मीर का राज्य 
नाग जाति के एक चतुर घटक के हाथ मे चला गया | 

राज्याभिषेक के उपरान्त वीरभद्र महामात्य ने महाराज दुलंभव्धेन 
को पृथक्‌ में विठाकर समल्ञाया । उसने कहा, "महाराज ! केवल राज्या- 
भिपेक से कोई राजा नहीं वनता 1 

“तो किस प्रकार राजा वन सकता है ?“" 

"किशनी क्षत्रिय कुलोत्पन्न लडकी से विवाह कर सन्तान उत्पन्न 
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केणेसे। 

"परन्तु मटामात्य !मुज्लनाग को कोरईक्षत्रिय कुल की लडकी देगा ? 

“दि माप स्वीकार करे तो भं यल करूं ?" 

हा, करो ।" 

“परर अपनी नागपत्नी को उमके वाप के घर भेजना होमा ।“ 

“भेजदूगा। उसे मासिक वेतन मिल जाए तो वह्‌ मान जाएगी 1” 

“तौ उसे राज्यप्रासाद में मत लाना। म यत्न कलू्गा किशीघ्रही 
आपके आगारो मे कोई धेष्ठ क्षत्रिय कन्या जा जाए" 

राग्याभिपेक के दूसरे दिन वीरभद्र अपनी हवेली के वैठकधरमे 
वैठा एक मा-वेटी से बातचीत कर रहा था । 

वीरभद्र लडकी को कह रहा था, “देखो अनग 1 भं तुम्हे कष्मीर 
की महारानी वनाना चाहता हू 1" 

केसे?” 

“कल जिनका राज्याभिषेकः हुआ है, उनसे तुम्हारा विवाह करके 1“ 

"पलु तो आपसे प्रेम करती हू ।'" 

"वह्‌ तुम तव भी कर मकोगी 1“ 

न्तो दो पुर्पोकी णस्या सजाञगी ?'" 

“क्या हानिहै । दसद प्रतिकारमे राज्य भीतो पाओोमी । महारानी 
कटूलामोगी । हीरे, मोती, रत्नादि भूषणो से लद जामोगी । तुम्हारे 
आगे-पीठे लौडिया खडी सेवा करेगी । कभी हाथी पर सवार हो नगरमे 
भूमने जागी, तो मकानो के छज्ज पर नगर-भर की स्तिया तुम्हारी 
मवारी देखा करेगी मौर फिर तुम्हारी मा के लिए एक पृथक्‌ महल वन 
जाएगा 1” 

लडकौ भौर उसकी मा टुकर-दुकर महामात्य का मूख देती रह 
रद । महामात्य ने लडकी की माको सम्बोधन कर कहा, "देखो, माताजी! 
आय महाराज योनन्द ढै परिवारसे है मौर माप्य यज्य पुनः आपकी 
सन्तान को मिल जाएगा । मै यद्‌ वहुते बडा लाभ समञ्षतः ह्‌ । इमके लिए 
आपको भौर आपकी लडकी को कुछ व्याग करना चाहिए ।" 

वास्तवमेमातोमनही मन दम प्रस्ताव पर वहूत भ्रमन्न थी, परन्तु 
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अपनी लडकी के सम्मुख विस्मय ओर शोक प्रकट करने का नदटकंकररही 
थी ! अच एक उपयुक्त बहाना! पा वह्‌ लड़की को समज्ञाने. लगी ! उसने 
कहा, "अनंग ! मान जागो । यह परिवार तथा देण ओौर जातिके लिए 
त्याकरनाही होगा) 

इस प्रकार वात स्वीकार हो गई! दलंभवधंन एक प्रौढातस्था का 
तथा सामान्य रूप-राशि का व्यक्ति था । वह्‌ शूरवीर था, परन्तु राजनीति 
को जाननेवाला नहीं था । उसे राज्यगदी संभालने के लिए भी महामात्य 
ओौर भूतपूर्वं सुरक्षामंतरीनेहीराजीकियाथा। 

डस प्रकार कश्मीर राज्य की भूमि भौर गोन्न्द-परिवारकी कन्या 
एक सामान्य वुद्धि के व्यक्ति को मिल गई । विवाह वेहृत धूमधाम से 
हुआ । प्रजां मे भी गौनेन्द-परिवार को राज्य का भागी वनता देव 
प्रसन्नता हुई । 

परन्तु यह्‌ भूल थी । सन्तान पिता पर जती है । मातो भूमिकाकाम 
ही करती है । वह्‌ केवल शरीर को ही बनाती है । भूमि अच्छी उवेरयाहो 
तौ उपज अच्छी होत्तीहै, ओर यदि भूमिमेवलहो,तोअधिकमात्रामेभी 
होती दै, परन्तु गुण जीर स्वभाव तौ पितासे ही सन्तान को मिलते । 

इसपर भी जनंगलेखा की सन्तान महामात्य वीरभद्रकी थी अथवा 
नागजातीय दुलंभवर्धन की, कोई जान नहीं सकाः । अनंगलेखा का ओर 
वीरभद्रका सम्बन्धतो इतिहास लिखनेवलि लिखते है, परन्तु सन्तान 
दुलं भवधेन की ही मानते है} 

कर्हृण महाराज जयचन्द को कटने नगा-महाराज } यहां तक 
तौ इतिहास है! अव अगे पुराण-नेखक ने अपनी कल्पना दौडाई है । 
पुराण-लेखकं जौ धुभां देखकर अग्नि का अनुमान लगाने का अभ्यास रखता 
दै, लिखता है कि सन्तान वहत ही साधारण वुद्धि आैर चरित्र की थी । 
इससे कहा जा सकता ह कि अनंगलेखा की सन्तान महामात्य वीरभद्र की 
थी । वह्‌ जाति का कायस्थ था । कायस्थ का पतक व्यवसाय राजकीय 
कायलिय में तेवा-कायं करना दहै! दूव मे कहीं-कहीं किसी पेड का वीज्‌ 
आ पड्नसि घासम्‌ से पेड़ उगते दिखाई देते हँ । यही वात पुराण-लेखक 
को समज आई है, जिससे उसे वीरभद्र की सन्तान प्रतीत हृष थी। 
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एकाएक उसे विचार आया कि दोनो प्रेमी मारे जाने के योग्यं । 
उसने अपनः खड्ग म्यान से निकाल लिया ओर तलवास्वाला हाथ उखा 
वारकरनेहीवालाथा कि अनंगलेखा तौ भयभीत हौ पलंग के नीचे घुस 
गई ओर महामात्य ने कहा, “महाराज, ठह्रिए !” 

दुल भवधंन का हाथ रुक गया 1 महामात्य जल्दी-जल्दी वस्त्र पहनते 
हृए बोला, "रस स्थान को रणभूमि मत वनाईइए । मँ जापकी चुनौती 
स्वीकार करता हूं । चलिए, किसी एकान्त स्थान पर वात कर लेते हैँ ।'' 

"परन्तु वीरभद्र ! तुमने अधममचिरण किया है ओौर उसका दही तुम्हे 
दण्डदेनेजा रहा हूं!" 

“परन्तु श्रीमान्‌ ! उस अधमं की व्याद्या ही तौ आपके समक्ष करना 
चाहता हुं । इतना ओौर स्मरण कर लीजिषएु कि कश्मीर राज्य अपके कन्धों 
पर नहीं टिका हुजा 1 यदि उस बुद्धि, जो इतने वड़ं राज्य को शान्तिपूर्वक 
चलारही दहै, की अकारण हृत्या कर डालेंगे तो राज्य खण्ड-खण्ड हौ 
जाएसा ।"* 

“"कंसे खण्ड-खण्ड हौ जाएगा ? "" 

“यह्‌ समन्नानेकेलिएहीतो कहु रहा हूं 1 

दुल भवधंन को स्मरण आ गया कि वह्‌ किस प्रकार राजा वना था] 
इस कारण वह गम्भीर विचार में पड़ गया कि किस प्रकार इसे सुलक्षाए । 

इस समय तके वीरभद्र वस्त्र पहन अपना खड्ग निकालकर बोला, 
“महाराज, यदि आप इससे वात करना चाहेंतोर्मै इ्सप्रकारमभी 
समज्ञाने के लिए तैयार हं । परन्तु मैने निवेदन किया है कि इस स्थानको 
आप रणभूमि मत वनाइए ! भादए, कार्यालय मे चल, वात कर वस्तुस्थिति 
समञ्ञ सके 1" 


, 


अनंगलेखा को समन्न आया कि उसकी हत्या किए विना महाराज को 
सन्तोप नहीं होगा । इसन कारण वहु महाराज ओर महामात्य के उसके 
एयनागःर से वाहुर जाते ही पलंग के नीचे से निकली भौर वस्त्र पहन, 
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राज्यप्रास्ताद से निकल, सीधी माके पास जा पहुंची । 
जब अनंगलेखा ने घटना का वृत्तान्त वताया तो मां नै अपना सव 
धन वटौरं लिया । अव वह्‌ एक निर्धन विधवा नही थौ । वह एक धनी- 
मानी महारानी-कण्मीर की माता थौ 1 मां-वेटी ने, जो कठ जत्दी-जल्दी 
वटोर सकती थी, वटोरा भौर अपना रथ मगवाकर कश्मीर देश की सीमा 
पारकरने के लिए भाग खडी हुं । 
उनको समज्ञ आया किं कामभोज समीपतम विदेशदै ओरवेउसी 
भरजार्हीथी। 
श्रीनगर से भागौ तो सायंकाल तक वराहमूल नमर तक ही षंच 
सकी धौ । वहां ते एक पंयागार में ठहर गई । रात वहां गुमनाम विश्वाम 
करने का विचार रखती थी; परन्तु अभी रात का एक प्रहर ही व्यतीत 
हुभाथा किएक दर्जन सैनिकों ने उन्हे ज पेराथौर दोनों स्तियो को 
वन्दी बना संनिक श्रीनगर को लौट आए । अभी दिन नही निकला था 
मा-वेटी राज्यप्रासादमे पहुंचा दी गर्ह्‌ । 
दुल भवर्धेन को जव सूचना मिली कि महारानीजी राग्यप्रासादमे र 
ग्ट, तो वह्‌ अपने शयनागार से निकल महारानी के शयनायारमे ट 
गया 
दोनो स्तिया निश्चित मृत्यु को समीप समञ्च वट भन्बन 
याचनाकर रही थी । तव महाराज ने वहां पहूच रानी क्तौ बो मन्यं 
कहा, ““ दैखो अनग ! मु्षमे ओर बीरभद्रमे एक 
तुम यहा ही रदोमी । इसपर भी तुम भार्या वीरभद्र कर्दः 
^ तुम जव चाहो, उसकी पत्नी सेमिलने का 
हवेली मे जा सकोभी । वहा तुम उसमे ज॑ना च्छड 
सक्रोगी; परन्तु वहु यदि अव इन गयनारर्र 
नही रह्‌ सकती । ” 
अनगलेखा तथा उसको मां तोय 
कर उनके शवो को कृत्तौ के आने प्क 
सुन मा-वेदी दोनो की जानमे डान 
अनंगलेवा कीमांतो शी 
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रहने लगी । महारानी अनंगलेखा ने वीरभद्र से अपना सम्बन्धविच्छेद कर 
निया ओौर वीरभद्र ने भी पूनः यत्न नहीं किया किं अनंगलेखा से भपना 
सम्बन्ध पुनर्जीवित करे 1 

अनंगलेख{ अव महाराज को प्रेरणा देने लगी किं भगवान वराह का 
एक विशाल मन्दिर वनवाएं ओर वराह भगवान की पुजा किया करे। 
वह्‌ समज्ञती थी कि उनकी ही कृपा से वहु वच सकी है । 

महामात्य वीरभद्र ने वचन दिया था कि वहुस्वयं अनंगलेखा कौ अपने 
निवास-स्थान पर नहीं बलाएगा ओौर न ही वहु उससे मिलने राज्यप्रासाद 
मे जाएगा । इसपर भी वह्‌ अर्नंगलेखा को भूल नहीं सका । 

इस घटना के कुठ ही उपरान्त दुलेभवधेन वीमार रहने लगा । 
भिपगाचार्यो का यह्‌ निषए्चय था कि महाराज को राजयक्ष्मा रोग है मौर 
यक्ष्मा रोग की चिकित्सा होने चमी । 

दुलेभव्धेन का वडा लड़का दुलंभक अभीदस्ष वपंकाहीधथाकि 
उसके पिता का देहान्त हौ गया । दुलंभक का राज्याभिपेक ग्यारह वपं की 
आयुमेंहीकर दिया गया भौर अनंगलेखा उसकी संरक्षिका, वीरभद्रकी 
सहायता से राज्य चलाने लगी । 

दुलंभकं एक बुद्धिमान, परन्तु दुर्वलात्मा शासक सिद्ध हुभा गौर 
मह्‌(मात्य अपनी वुद्धि से भौर सैन्य-वल केआधार पर राज्य चलातारहा। 

दुलंभक अभी पन्द्रह वपंकीअआयुकाहीथाकि वीरभद्र की किसीने 
रात के समयं उसके शयनागारमे ही हत्या कर दी । 

अव अनंगलेखा कौ मां की राज्य मे चलने लगी 1 वीरभद्र की मृत्यु के 
उपरान्त दुलेभकने स्वयं सुरक्षामंत्री ओौर सेनाध्यक्ष वनना उचित समक्षा } 

कल्टण ने महाराज जयचन्द को कथा सुनाते हुए कहा--महाराज, 
करष्मीर राज्य का चलन देवलके की रणरम्भा, जो श्रमरीदेवीकेनामसे 
इतिहास मे विख्यात है, स्र आस्म्भहुजा है । इसे आज तीन सौ वपो 
चुके ह ओर तीन सौ वपं मे यह्‌ राज्य एक चक्रवतीं राज्यके पदसे गिरकर 
एक निधन पड़ोसी राज्यो कौ दया के आश्रयः चल रहा दै । 

कोई किसीपर दया नहीं करता ! राज्यों मेँ सव अपना-अपना हित 
देखते ह 1 परमात्मा का धन्यवाद है कि हमारा देश प्वतवाहुल्य होने से 
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बाहरी आक्रमणो से वचा हुआ द। 

इस राजनीतिक प्रभूता के साय हमारे देश की सांस्कृतिक महिमा भी 
थी। बह भौ अव विलुप्त होगर्है। गोनन्द द्वितीय कै कालमें भौर 
महाराज मेषवाहन के काल मे देश-देशान्तर के लोग श्रीनगर ओौर मटन 
मेँ शिक्षा-ग्रहुण करने जतिये। सदृसो कौ सख्यामें विदेशो के विद्यार्थी 
हमारे देश मे क्िक्षा-्रहण कर कृतकृ होते थे। कभी तक्षशिला भौर 
मटन मे वडे-वडे विश्वविद्यालय ये ओर अव हमारे देश मे नव्ये प्रतिशत 
लोग निरक्षर है । यहा कै पण्डित नामके ही पण्डित रह्‌ गए है। 

महाराज ! कल्टण सुना रहा था-दुलंभक जव राजग पर व॑ठा 
तो वह्‌ ग्मारह्‌ वपं का या! वह्‌ कैवल लिखना-पढृना जानता थाभौर 
उसके राज्यगदी पर वैते ही {दुलंभक की मां ने एक पण्डित नीलकण्ठ, 
महाराज कौ पढने कै लिए लमा दिया । 

एक दिन पण्डित नीलकण्ठने कहा, “महाराज, नगरमे लोग कुछ एसी 
चर्चा करते हँ जो राज्य के लिए अत्यन्त अपमानजनक है ।'” 

“वया कहते है ? ” दुलेभक ने पृष्ठा 1 

मूख से कहु नही सकता । मेरा कहना राज्यद्रोह माना जाएगा 1” 

< “गुरुदेव 1 आप मेरे गुरुहै ! मे भापको अपने पिता-तुत्य मानता हं } 

स कारण आपके कहने पर मेँ नाराज नही हो सक्ता । आपजोकुषटभी 
कटैगे अथवा करेगे, वह्‌ मेरे हितमे ही होगा ।” 

नीलकण्ठ ने क्षिसकते हुए कहा, ^मदारान ! आप अपना मुख दर्पण 
मे देवकर उसकी तुलना महामात्य की ङ्परेखा से कर देवे 1” 

“क्या मतलव ? गुस्जी, स्पष्ट कहिए ।” 

“महाराज, नमर में लोग कते है करि भाष अपने पिता कै पुव नही, 
वर्च महामात्य बीरभद्रकेहै।" 

दुलं भक का नाम उस समय तकं प्रतापादित्य पड चुका था ! वह्‌ नित्य 
राग्य-कार्यालय में जात्ता या । अतः उस दिन वह्‌ मपनी जेवर मे एक दर्पण 
लेकर बहा पहुचा आौर अपने स्थान पर वं हुआ पना मुख दर्पण मे देव 
कुछ व्यापारियो से बातचीत कसते हुए वीरभद्र कौ गोर देवने लगा । 
उयो-ग्यो वह्‌ दोनो स्वरूपो कौ तुलना करता था, एक दर्पणमे पना ओर 
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दुसरा वीरभद्र का, तो उसके मुख का रंग काना पड़ता जाता था । 

वीरभद्र जव लोगौँ से मिलकर अवकाश पा गयातौ वह महाराजको 
कुछ वताने के लिए उसके पास आया, परन्तु प्रतापादित्य के विवणं हुए 
मूख को देख विस्मय में पूछने लगा, "महाराज ! कु चिन्तित प्रतीत होते 
ह { ह 

"हां, महामात्य !*” प्रतापादित्य ने कहा । 

“परन्तु क्यों 2" । 

प्रतापादित्यने जेव से दपण निकाल महामात्य के हाथ में देकर कहा, 
“महामात्य ! इसमे अपना मुख देवो ओौर मेरे मुख की आक्रति से तुलना 
करो तो तुम्हें मेरी चिन्ता का कारण पता चल जाएगा 1“ 

वीरभद्र ने मुस्कराते हुए कहा, “महाराज ! म तो नित्य देखता हू 
ओौर तुलना करता हुं; परन्तु इसका अथं आप क्या समक्षे है?" 

“मै कु एेसा समज्ञा हं जो राजमाता के लिए शोभायुक्त प्रतीत नहीं 
होता ।"* 

“नं समक्षता हुं कि इस विषय में चिन्ता करने से पहले आप राज- 
माताजीसेही इस विषय पर बात कर लीजिए 1" 

प्रतापादित्य ने दपण अपनीजेव मे रखा ओर चप कर रहा। उस 
सायंकाल जव वह्‌ याज्यप्रासाद में पहुंचा तो उसकी मां अनंगलेखा अपनी 
कुछ सखियो से वातचीत कर रही थी । 

प्रतापादित्य को अपनी मां के सती-साध्वी होने पर सम्देहहो रहा 
था इस कारण वह्‌ अपने आगारमें व्याकुलता से मां के अवकाश पनिकी 
प्रतीक्षा करने लगा) 

मां दीपक जलने पर माई भौर महाराज को सायंकाल का अल्पाहार 
लिए विना बैठे देख पूछा, 'वेटा ! आज अल्पाहार नहीं किया ? सौमावार 
ण्ण्डाहयेगयाहै मौर मिठाईसर्दीकेकारणकरडीहो रही है" 

“माताजी !” प्रतापादित्यने कहा, नै एक बात आपसे पुना 
चाहूता हूं 1“ 

व अगला ने पुत्र कोक्ूद्ध देख चिन्ता व्यक्त कस्ते हुए पुछा, "हा, 

पुषछो । 
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मां [ वीरभद्रसेमेयक्यासम्बन्धह ? 

“वयो ? क्सितिए पृ रहे हो?" 

“मा! मेरे मुख की आहति उससे बहुत मिलती है । मँ जानना 
चाहता हं कि यह्‌ क्यों ह ।'* 

माकेमनमे एक वार तो यह्‌ विचार भाया, किद्समे कारण से 
अनभिन्नता प्रकट कर दे, परन्तु फिर विचार कर कि सत्य वातत वता देगी 
तो भविष्य में लुकाव-षटुपाव की आवश्यकता न रहेगी भीर वह्‌ समञ्चती 
थी किपुतव्र को अपनी विव्रता समज्ञा सकेगी! इम कारण उमने कटा, 
"बेटा, तुम क्या समन्ञे हो ?" 

“मा, मेरे समञ्चने कौ वात नही । यह्‌ प्रजा के समशने की वात है 1“ 

मानै अपने यौवनकालकी पूर्णंकरया वता दी मौर कहु दिया, ने 
अपने पुत्र को क्मीर-नरेश वनने कै प्रलोभन का सवरण नही कर सकी । 
म वीरभद्रसे प्रेम करती हई महाराज दुलं भवधंन से विवाह्‌ स्वीकार कर 
वंठी मौर तुम उत्सन्न हो गए ।” 

“तो यह्‌ रहस्य है कि वीरभद्र मेग पिताटै ?“ 

"देवो प्रताप । तुम मेरे पुत्र हौ भौर महाराज-कश्मीर कीर रानी 
थी । इस कारण तुम यहा के राजा हौ । णेप सव गौण है ।'* 

“परन्तु ुम्दे महाराज से विवाह स्वीकार नही करना चाहिए या ।* 

शो तुम कश्मीर-नरेश कंसे वनति ?" 

“परन्तु जव तक वौरभद्र दरस समारमे है मौर मेरी आति की उससे 
प्रजा तुलना करती है, तव तक मेरे ओर मेरीमा कैः विषय मे भपमान- 
जनकः चर्चा चलती रहेगी 1" 

शतो फिर क्या क्रिया जाए ? यह्‌ वात मै भीतो सहन करती हू 1 

भ्रतापादित्य चुपरहा भौरमनही मन इस विडम्बना प्रर विचार 
करता रहा + अगले दिन जव नीलकण्ठ उत्ते पड़नि आया तौ प्रतापादित्य 
उससे कटने लमा, "गदेव ! मने दर्पण मे अपना मुख देखा है मौर उसकी 
तुलना वीरभद्र की रूप-रेवासे की है । म इमका अथं समश्मासेद्सका 
कारण पूषने गया था जीर उसने अपनी विवशता वताई है 1” 

प्रतापादित्यने मां की पूणं कहानी वताक्रर पृष्ठा, “मुन्ञे इस स्विति में 
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क्या करना चाहिए ?" 

"देखो प्रताप 1" नीलकण्ठने कहा, मै कुछ एेती वातकी ही जाश 
करता था । जव तक तुम दोनो साथ-साथ राज्य मे कायं करते दिखाई 
दोग, लोग इमी प्रकार सन्देह करते रहे 1“ 

“न्तो क्याकरना चाहिए? 

"उपाय तो सुगमदहीदै।वातौ तुम श्रीनयर से कीं अन्यत्र चले 
जानो, अन्यथा वीरभद्र को कहीं मेज दो 1" 

“राज्य के महामात्य को कहां ओौर कंसे भेज सकता हं ?" 

“प्रताप ! तुम ठीक कहते हौ परन्तु एक उपाय है । वह्‌"" 1“ नील- 
कण्ठ ने मुख प्रत्तार्पुदित्य के कान के समीप कर कटु दिया । 

"परमै तो जानता नहीं कि यहु कैसे करू ?“" 

“तुम कुष्ठ रपा नृकषे दो तौ मेँ प्रवन्ध कर देता हूं । 

“कितना हपया चाहते हौ ? 

"दस सहनन । दो सहचर अग्रिम ओर मेप अठ महल कामदो जाने के 
पीठे 1" 

प्रतापादित्यने विचार किया ओर कह दिया, "ठीक ह। दो सहस्र 
आपको कल मिल जाएगा जीर शेप कायं सम्पन्न होने के उपरान्त मिल 
जाएगा । 

इसके तीन महीने के वाद एक दिन प्रतापादित्य सोक्रर्‌ उठातोमां 
को मपने पलंग के समीप खडा दे पून तमा, "मां } क्या वात है ?“ 

“समाचारदिक्ि वीरभद्रकी किसने हत्याकरदी है 1 

“स्त्य ! म, हृत्यारा-- 2“ 

. “कोई पकड़ा नहीं गया । उत्की लकी प्रातःकाल उतके लिए कावा 
लेकर गई तो उसका श्व रक्त मे लथपथ पड़ा मिला } 

“मौर तुम्हं बहत दुःख हवा ह ? ` 

“कट्‌ नहीं सकती । एक वात अनुभव हुई ह । वह यह कि मेरे सिर पर 

भासी वज्ञ प्रतीत होता या । वीरभद्र ने महाराज दलंभवधन कौ त्या 
कीथी। वह्‌ मेरे जानम थी गौर म उत्त वोञ्च के नीचे दवती जा रहीथी। 
जव उत्त वल्लते हलकी हौ गहं! जौ जैसाकरता है, वह वसा ही फल 
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पातादै।'" 

“भरन्तु पिताजी का देहान्द तो राजयदमा रोग से हा था ?” 

“नहु । उनको धीरे-धीरे मन्द गति ते कायं करनेवाला विष दिया 
ग्रयाया। 

“तवेतौ मा, ठीक ही हुमा ई 1“ 

"परन्तु तुम्हे राज्य की भोर से इमका शोक मनाना चादिए्‌ 1” 

“मौर हत्यारे को पकड़ना चाहिए ए यही न ?" 

हा ।" 

प्रतापादित्य चुप र्हा । परन्तु वह्‌ तो जानता या कि किसने हत्या की 
है । राग्य-भर मे महामात्य की हत्या प्र शोकं मनाया गया, परन्तु पता 
नही चला किं किसने यह्‌ हत्या की थी । 

शोक के दिनो मे ही नीलकण्ठ अया ओरवोला, “महाराज ! आपकी 
सेवा करनेवाला शेप आठ हजार रजत मागता है 1" 

प्रतापादित्य ने यह्‌ धन तौ कोप से पहले टी निकलवाकर रवा हृभा 
था। चारसौ स्वर्णमुदराएक थैली मे गुर्जी कोदेते हए उसने पृष्ठा, 
“शुरुजी ! यह कायं किसने क्या है?" 

"एू्टकर क्या करोगे ? उसे दण्ड तो देना नही ।'/ 

मै उत पुरस्कार देना चाहता ह ।” 

"वह्‌ उसे इम धन को प्राप्त कर मिल जाएगा |“ 

“वाज्य कै गप्तचर उमका पता पाने का यत्न कर रहे है 1” 

“परन्तु वे उसे पा नही मकेगे 1" 

“कारण ?" 

“कारणः यह्‌ क्रि हत्यारे का रहस्य उ्के अतिरिक्त अन्य कोई नही 
जानता!” 

इसका अथं धमसने केलिए प्रतापादित्य गुरु को मुख देखने लगा ! 
एकाएक प्रताषादित्य कै मन मे प्रकाश होने लगा। वह्‌ समसने लगा कि 
हत्यारे कै अर्तिरिक्त हत्यारे को कोई नही जानता का म्थ॑स्पष्टहैकि 
हृत्या पण्डित नीलकण्ठने ही की दहै । 


दस विचार कै आते ही प्रतापादित्य ने पूषा, “तो महाराज ! यहं 
सा-३ 
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हृत्या आपने कीरै ? 

“तह, महाराज ! मैने नहीं की । परन्तु मेरे भीतर एक सजग, सतकं 
ओौर कर्मशील आत्मा है । यह्‌ उसका काम है । मै कश्मीर-नरेश को उसके 
जन्म पर सन्देह उत्पन्न करनेवाले का निर्मल करना चाहता था । यह्‌ अव 
हो जाएगा 1" 

प्रतापादित्य ने नीलकण्ठ को महामात्य-पद पर नियुक्त कर दिया) 
उसका विचार था कि यह शान्त प्रकृति का व्यक्ति मन्त्री-पद पा जाएगा 
तो वहुत लाभदायक सिद्ध होगा । अतः नीलकण्ठ को न्याय मौर शान्ति- 
व्यवस्था का कार्यं सौपा मया भौर वहु केरे लगा) 

कषठ समय पाकर जौ वदनामी प्रतापादित्य कौ मां के विपय में फली 
थी, वहू धीरे-धीरे लोग भूलते चले गए । वीरभद्र के जीवेनकालमें वह्‌ 
नित्य स्मरण होती रहती थी । राज्य-कार्यालय में भौर देशम भी जव 
दोनों कहीं इकट्ठे दिखाई दे जति, तो लोग प्रतापादित्य की जन्म-सम्बन्धी 
किचदन्तियां स्मरण करने लगने थे । 


% 


प्रतापादित्य परभी यौवन का अविश होरहाथा भौर उस्केलिए 
एक मन्त्रौ रमाकान्त की लड़की का चयन किया गया । वहु मन्तीकी 
लड़की मौर धनी-मानी तथा शिक्षित, सभ्य परिवार की घटक होमे के नाते 
महारानी-पद के लिए उपयुक्त समङ्ली गई । इसपर भी वह्‌ सामान्य रूप- 
रेखा की लड़की प्रतापादित्य पर अपना मोह्‌ डाल नहीं सकी । 

पहली ही रात दोनो मे शारीरिक सौन्दर्यं पर वार्तालाप हो गया । 
शयनागार में प्रतापादित्य ने इच्छा प्रकट की कि वहु उसके धुण शरीरके 
दशेन करना चाहता है । रानी पद्मावती विदुपी लड़की थी । तक॑-वितकं 
करना भली भांति जानती थी । उसने कहा, "महाराज ! वस, इतना ही? 
क्या इसीलिए मुञ्से विवाह किया है ? शरीर तौ अति तुच्छ वस्तु है । 
इसमें इससे कीं मधिक शरेष्ठ भौर महान वस्तुएं वि्यमान ~ 

प्रतापादित्य इससे हतोत्साह्‌ नहीं हुमा । वह्‌ वोला, ““महारानीजी, 


क 
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पग-पगम कर ही तो आपका घव कुछ देदूगा 1 शरीर तौ प्रधम गुणहैजो 
एकस्त्रीकेगुणोमे माना जाताहं।" 

“टीक्‌ है । भप इसका जनावरण कर सक्ते है । मुत्त स्वय इमके 
दर्शन कराने मेँ लज्जा मती हं 1" 

““किसततिए ?” ५ 

“स कारण किरम मको कुछ अधिके महत्त्व नह देती ।” 

“तौ शरीमतीजी किसको महत्व देती हँ 2“ 

"वह्‌ एक दिन मे अथवा एक-आध घडी मे दिखाया नही जा सक्ता । 
इसपर भी उसके अनावरण का आरम्म यने कर दिया है।” 

प्रतापादित्य तो पद्मावती कौ वातं समक्ष नटी षका । इमकारण 
उसने पत्नी के कथनानुपार उमको लवस्त्र करना आरम्भ कर दिया। 
पथ्यावती ने विरोध नही दिय) । प्रतापादित्यने उसेमिरमे पावतक्नग्न 
करसामने खड़ा कर निरीक्षण आरम्भ कर दिया । एकाएक वेह पुनः उसके 
समीप भाया ओर उमके केण खोल डति । वे कन्धे से कुछ ही नीचे जति 
ये। 

अकस्मात्‌ उमके मुख मे निकल गया, “दह्‌ तो कुठ नही 1” 

“क्या कुछ नही, महाराज 1” 

"वहत छोरटे-षटोटे हँ 1” 

“भरन्तु यह तोशरीरकौ मंलहै। श्ररीर मे वहूतकम मंतदहोनेसे 
वाहरभी कम ही निकल रही है ।'* 

“तौ शरीरम मीर क्याटै 2" 

"यह्‌ मै अपने मुह्‌ मिया मिटूट्‌ नही वनना चाहती । उक्र प्रदणंन 
म कररही हूं धीर समय पाकर महाराज जपने मृपसे स्वीकारकरेयेतो 
मृज प्रसन्नता भौर सन्तौप होगा ।'“ 

इसपर भी एङ नग्न स्तौ को मम्मुख देव श्रतापादित्य उमे ड नही 
सका ओर अपनी शिक्षा तया मानमिक प्रवृत्ति के अनुषार उमे गोदमे उठा 
पलगपरले गया। 

परवृत्ति प्रवल मिद्ध हृदं भौर शरीर की न्यूनता रानी कै भन्य सद्गुणो 
मँ विलीन होते तमी । दिन मे जव-जव भी दोनो मिलने तो इततिहाम, 
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पुराण, साहित्य ओरं अन्य अनेकानेक विपो पर चर्चा ' ठन लगती । 
प्रतापादित्य समक्न गयाथाकिं उसे महारानीकेरूप मे एक सुघड़ वाते 
करनेवाली स्त्री प्राप्त हुई है! - ` €. 

जवे भी वे एकान्त में मिलते तो पद्रावती कुष्ठ न कृ एेसी वात 
महाराज के सामने कर देती जिसक्रे परिणामस्वरूप वह्‌ उसकी वातो में 
रसलेने लग जाता ओर वह शारीरिक सौन्दयं की वात भूल जाता ! इसका 
परिणाम यह था कि वहु उसको पसन्द करने लगाथा। उसकेशरीरके 
उपयोग से अधिक वह्‌ उसके मानसिक विकास की सराहना करने लगता 
था) 

एक दिन राज्य-कार्यालय से प्रतापादित्य थका हुमा आया था ओर 

मुख से बु उत्साहहीन दिखाई देता थ! । पद्मावती ने देखा मौर उसको 
पंखा करते हुए पू लिया, “आज तो श्रीमन्‌ किसी प्रकार कीचक्की 
पीसते हुए आए प्रतीत होते है 1" 

प्रतापादित्यको ज्येष्ठमास की उष्णता में पंखा करना सुखप्रद अनुभव 
हुञा था } इसपर भी उसने कह्‌ दिया, “नीला कहु है ?"" 

नीला दाईथी जी महाराज ओर महारानी की निजी सेविका थी। 
पद्मावती ने कहा, “वह आपके लिए दूध ला रही है । इस वीचभे्मेही 
यह्‌ तुच्छ सेवा कर सकती हूं ।'' 

“हेम विस्मय करते है किं तुम इस देश में स्तियों मे सर्वस्व पद प्र 
होते हुए भी इस प्रकार के छोटे-छोटे काम करने लगती हौ । यदि इस 
समयमां भी होती तो बह दासी को भावाज्‌ दे वूला लेती }"' 

“महाराज ! वहमांहँ। वह॒जो कु करे, सव ठीक ही है । परन्तु 
मे पत्नी हुं । मां पुत्र कौ पवा करने के लिएनहीं वनी, परन्तु पत्नी तो पति 
क प्रत्यकं सेवा के लिए नियुक्त है !"' 

“किसने नियुक्त किया है ?"" 

शटुष्वर की कृपा से आपने ।'" 

"परन्तु म तो तुम्ह रतके का्यकेलिएही यहां लाया हं 1" 

“वह तो फोकटमें है । जैसे मोजन शरीर की पुष्टिके लिए होता है, 
परन्तु उसका रस फोकट मेही जिह्वा लेने लगती दहै । स्वाद भोजने 


सागरनतरंग / ३७ 


मख्य गुण नही । उसका मृध्य गुण तो शरीर को पुष्ट करना है ।” 

“हुम उत ही मुष्य गुण मानते हं 1 इसी कारण तो पीताम्बर पाचकः 
फो निकाला था ! उसका वना भोजनं स्वादिष्ट नही होता 1" 

“तो देखा करिए, उसमें स्वादिष्ट अंश को ही याप दिनरात तिया 
करिए । उसमे जौ अन्य काम का पदाथ है, उसे निकाल उसके स्वान पर 
चौकरभरदिया करे तो देविए कि आप दुवंल दोने लगेगे ।' 

प्रतापादित्य महारानी की उक्ति पर विचारकरने सगा था, परन्तु 
पद्यविती कहती गर्ह । उसने कटा, “यदी वात हमारे सहवास की है । 
उसमे भो रस आता ह, वहु भोजन मे नमक, मिर्च, ममि से ही तुलना 
रता है 1" 

“भीर देसका बास्तविके प्रयोजन क्या है?" प्रतापादित्य ने पुष 
लतिया। 

“वेह म आपको भाज से सात मामं उपरान्त दिनि का यत्न 
करूगी 1“ 

“जीर मभी क्यो नही ?" 

“वह्‌ अमौ वेट के भौततर निमित ह्य रहाहै। अभी परिपक्वे नही 
हमा । तव तकर इमके परिपक्व होने की प्रतीक्षा कर रही हूं ।" 

प्रतापादित्य इम वात का अथं सम रहा था। इस समय दामी नीता 
एक गिलासमे दूध ले आई! प्रतापादित्य नै कदा, ““नीला, महारानीजी 
थक जाएगी ! तुम पा लेकर तनिक हवा करो 1" 

पद्मावती ने कट्‌ दिया, "नीला, पडते तुम जमो मौर महाराज कौ 
शय्या ठीक करदो । यह्‌ आग एक षण्टा-भर दसी ममय विध्याम करेगे 

नीता गईतो पद्मावती ने कहा, “गुने इत वातकाज्ञानमाजही 
हम है फि आप एक वालक भयवा चालिका के पिता वनने वाते है । जव 
से यहक्ान हुआ, पने मे एक विशेष प्रकार कौ वुष्टिका अनुभव 
केरनै लगी हु 1" 

“यह्‌ तुष्टि हम समाचारसयेहृरईहै कितु माकन श्टीहो यथवा 
किसी सन्य प्रकारमेभी हुईहं ? 

^ महाराज ! मै कुष्ट दिनों ते यह अनुभवकररही थो क्रि दिनमर 
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पलंग पर सेदी ही रहं ! जव भी अवकाश मिलता या, मेरी यही इच्छा हीने 
लगती थी ! आज आपकी माताजी माई थीं जीर मृद्चे मध्याह्न के भोजनो- 
परान्त पलंग पर लेटी देख पृषने लगीं --वेटी, दिन कै समय किसलिए 
लेटरहीहौ ? स्वस्थतोहौ? । 

"ने वताया--'माताजी, कष्ट कु भी नहीं 1 इसपर भी चित्त 
करताहैकिवेटी ही रहं मौर कल्पना के घोडे दौड़ती रहं ।' 

५ इसपर वह कुछ विचारकर वोलीं--“तो ठीक दै, किसी प्रकारका 
परिश्रम का काम मत कियाकरो।' । 

“मैने पूखछा--'किसलिए ?. तो वह्‌ वोलीं--“मेरा अनुमान हैकि तुम 
एक राजकुमार की मां वननेवाली हो ।' इस समाचार से मृज्ञे अत्यन्त 
प्रसन्नता हुई है कि जिसके लिए हेम पिषले छः मास से यत्नशील ये, वह 
सम्पन्न होता प्रतीत होतादहै। इसपर माताजीनेमेरेपेटको नेगाकेर 
निरीक्षण किया ओौर वहु कह गई हैँ कि अव राततकोपतिकी संगत कम 
करदो, क्योकि एक महान कायं मेरेपेटमें आरम्भहौगयाहै।" 

“इसमे महानता क्याहे ? संसार की सव स्त्रियां यह्‌ करती हँ। 
कूजरे-कवाडियों की स्वियां भी वच्चे उत्पन्न करती है!" 

“यह तो ठीक है, महाराज ! परन्तु यह्‌ कायं कोई पुरप नहीं कर 
सकता । ओर फिर कुंजरेकवाडियों के घर राजकुमार उत्पन्न नहीं होते । 
यह्‌ तो श्रीमान्‌ की पत्ती ही कर सकेसी 1 

प्रतापादित्यप्रसन्नतोथाक्तिमांकी मभिलापा पूरणं हो रही है, परन्तु 
चट्‌ विस्मय कर रहाथा कि पत्नी के रस-स्वादने को वहु छोड सकेगा 
क्या? 

उसी रात भोजनके समय अनंगलेखा ने पुत्र को कटा, "प्रताप ! तुम्ह 
अवे पद्मा के शयनागार मे नहीं सोना चादिए 1" 

"“किसलिए मा ?"" 

"वह्‌ वेचारी दो-दो काम नहीं कर सकेगी । एक समयमे एक काम 
ही किसीसे लेना चाहिए । बह्‌ तुम्हारा एक परम हित करे जा रही है 1 

परन्तु इसका परिणाम भिन्न हुमा ! राजामों के पास साधन होने से 
साधनों का प्रथम प्रयोग स्तियों को भ्राप्त करना होता था ! 
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दमपर भी अनगलैवा ने एक वात की थौ । परदावती कौ सवकी 
सव सैविकाए्‌ं शरीर से कुरूप एकतितं कर रखी थी । इस कारण प्रतापा- 
दित्यः जव अपनी विवाहिता से पृथक्‌ हुभा तौ रानी कै प्रसाद से बाहर 
देखने लगा} 

एक वात प्रतापादित्य को अनुभव हुई 1 वहं यह्‌ किः जसी भी उसको 
रानी दै, बह कयो से अधिक रसमयी है । जो कु मभाव वहं सामन्यि 
शरीरके कारण पद्मावती म अनुभव करता था, वह मात्रा मे अधिक 
उसके मानस्षिक विकातत मे पाता था। 1 

यह्‌ बस्तु वह करई भन्य स्तयो मे, जो उसे अपनी खोज में मिती थी, 
नदी पाता था। द्सपर भी अपने गुरु नीलकण्ठ की सहायता से बह अपनी 
शारीरिक वासनारूपी वृष्णा मिटाता रहता था । 

एक दिन नीलकण्ठ ने उत्तरी पांचाल के रोहित निवासी एक व्यापारी 
की भेँट महाराज प्रतापादित्य ते कराई। व्यापारी का नामनोणथा। 

"महाराज } नीलकण्ठ ने कहा, "यहु नोण नाम का एक व्यापारी 
है। पिष्ठने तीन मासमे इम अकले नेश्रीनगरकी मण्डी से वीत करोह 
स्वणं फामाल क्रय-विक्रय गरियाहै। इस वीस करोड पर राग्यकोकर 
तीन करोड़ स्वणं मिला है । इस कारण मँ दमे आपतते परिचयकरनि लाया 
ह" 

प्रतापादित्य राग्यप्रासाद के वंठकघरमे वैठे हुए परिचय कर रहा था। 
उसने दैवा किः एकं सामान्य रूप-राशि क! व्यक्ति इतना धनवन भौर 
व्यापारमे काथकुशल कंसे हो गमा ! 

प्रतापादित्य ने पुषा, ““तेठजी । आपकी कितनी सम्पत्ति है 2“ 

“महारान ! इस देशमेतो एक पसे कौ भी नहीहै।'' 

“म यहां कै विषयमे नही छ रहे । मै तो आपकी प्रतिमा का रहस्य 
जानना चाट्ता ह्‌ 1" 

“महाराज !“ नोणने कटा, “'पू्णं भारतदेश मे मेरौ पचास सेऊपर 
कोष्यि! ह 1 सूच बडे-बडे नगरोँ मे मेरा माल वेचने तथा खरीदने के केनद्रौ 
क्ते वै कोषिया कहता हू ! लगभग दस लाख सुपये का व्यापार प्रति कोठी 
मे वप-भरमे हौजाताहै। इस प्रकार एकः वपं मे पाच करोडस्वर्णका 
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लेन-देन करता हं मौर सव प्रकार के व्यय निकालकर पांच प्रतिशत का 
लाभ मून्चे हो रहा है; अर्थात्‌ प्रति व॑ मृञ्ञे पच्वीस से तीस लाखस्वणं का 
लमभहोतादै। 

°" जँ भारत-भर मे घूमा हूं गौर जिस-जिस राजधानी में पहुंचा ह्मे 
वहां के श्रीमान्‌ के जात्तिथ्य का अभिलापी रहा हूं । प्रायः नरेश मेरे घर 
पर चरण रख मृष्ने कृतकृत्य करते रहै ह । 

“ मैँश्रीमानूजीकीचेवामे भी इसी निमित्त उपस्थित हुआ ह। 
मै अभी आपके इस प्राकृतिकं सौन्दयं से परिपूणं देश मे कुछ मास तक 
रहने का विचार रखता हं । इस कारण उस काल मे एक दिन, रात को इस 
सेवक का आतिथ्य स्वीकार किए जाने की याचना कर रहा हूं 1 “ 

प्रतापादित्यने महामात्यनीलकण्ठ की ओर देखा तो उसने कह दिया, 
“महाराज ! इसमे कु भी हानि नहीं है । आपके शरीर की रक्षा का पूणं 
प्रवन्ध कर दिया जाएगा 1 


४ 


इस प्रकार प्रतापादित्यसेठ नोणजी महाज के निवास-स्थान पर एक 
सायंकाल पहुच गए । नोण श्रीनगर मे एक परदेशी था । वह्‌ वहां केवल 
तीन मासरके चिए आया था! इसपर भी उसके निवास-स्थान को देखकर 
तथा उसमें सुख-युविधा के साधन ओर सामान को देखकर प्रतापादित्य 
चकित रह्‌ गया । राज्यप्रासाद में भी वे वस्तुएं उपलब्ध नहीं थी, जो सेठ 
नोणके घरपर थीं] 

सेठ के निवासनस्यान भें पटुंचते ही प्रतापादित्य यह अनुभव करने लगा 
था कि वह्‌ भूतल से उठाकर स्वं मे पहुंचा दिया मया है 

मकान मे उद्यान, उद्याना मेँ पुष्कर ओर ञ्चरने, उसमें भांति-भांति के 
फलों भौर पुष्पों के पेड तथा छोटी-छोदी पुपकरणियो मे रंग-विरंगी छोटी- 
वड़ीमछलियां । इसमे भी अधिक वेडधो पर तोता-मना, मोर, पीहा इत्यादि 
भांति-भांति केपक्षीअपनी-अपनी बोलियां बोलते हुएु मौर प्रत्येक आगार में 
किसी दुय स्थान पर रखे दीपको से जगमग करता हुआ प्रकाश, आगारं 
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कालीन, रेशमी चादरे मौर उसपर अखरोट भौर मागवानं की. सकडी का 
सजोस्तामान तथा रलजडित दवारो तया खिडकियों पर परदे, साडफानूस, 
सव्र कुट इतना भव्य था कि इसका एक अंश मात्र ही राज्यभराराद मे उप- 
लब्धथा। 

प्रतापादित्य मन्त्रमुग्ध की भाति सवको देवता हृभा चकित खड़ा रह 
गया। नोणने आदरयुक्त भाव मे पूर्णं भवन दिखाकर वैटकघर मे लाकर 
खडा करिया भौर वहा एक भति सुन्दर स्त्री से परिचय कराने लगा । उसने 
कहा, “महाराज, यह इस गृह्‌ कौ स्वामिनी मौर इमं दास की पली नरेन्- 
प्रभादै। भभी विषते वर्प इसने मुके वरा टै भौर ग इमते अति प्रसन्न 
हं 1" 

प्रतापादित्य ने इतने सुन्दर धर मे इस अप्सरा-तुत्म सेठ की पतनी को 
देवा, ता स्तन्य खडा रह्‌ गमा । नरेन्दरपभा का सौन्दयं रलजटित भूषणो 
मेकर्ईगूणावढरहाथा। 

नरेन्रमभाने महाराज को मन्त्रमुग्ध कौ भाति खट देख कह दिया, 
“महाराज, पधारिषएु ! दासी कडवा ला रही दै 1“ 

उस समय तो प्रतापादित्य उस भवन मे रसै विचरे लगा, मानो वह 
कोर भति सुन्दर मनमोहकः स्वप्न देध रहा हो । 

सेठ भौर महाराज तथा उनके मीच मे नरेद्रप्रभा वटी धी। तीनौ 
भति स्वार्दिष्ट पेय ने रहे ये 1 पीते-पीते प्रतापादित्य भूल जाता था कि वह 
अपनी एक प्रजा के धरमे वैठाहै। 

मरेदप्रभा क्तव ममक्ष रही थी। नारीसुलभ प्रतिभा से वद जान गद 
थी कि महाराज उसकी रूप~राशि पर मग्ध हो रहा दै । वह स्वय मीमन 
मै अनुमवकररहीयी कि कष्मीर-भरेण मे एक विशेष आकर्ण है । 

कवा पीने के उपरान्त नोण देश-विदेश की कथाए्‌ सुनाता रहा, 
परन्तु प्रतापादित्य तो सव समयमे नरेद्रप्रभा कै मुख पर ही देवता रहा 
भाव 

तव भोजन का समय हौ सया। एकः दर्जन दामिया तीन प्राणियोके 
भोजन दी व्यवस्था कर र्टी यी ओर फिर उनके भोजन करते समय अग 
देश की एक नतंकौ अपना सगीत भौर नृत्य प्रस्तुत करने लगी । 
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जव से प्रतापादित्य ने उस भवन में पदार्पंण किया धा, तवसे ही वह्‌ 
स्वप्नवत्‌ वहां विचर रहा था ओौर तीन घण्ट का समय एसे निकल गया, 
मानो कुछ पल ही व्यतीत हए हं । 

नोण महाराज को उसके लिए नियत शयनागार में ले गया जौर वहां 
वही नत्तंकी, जो भोजन के समय नृत्य करती हृद अपनी मधुर वाणी से 
संगीत प्रस्तुत कर रही थी, खड़ी थीः1 सेठ उन दोनों को वहां छोड़ अपने , 
शयनागार मे चला गया । 

जव सेठ चला गया तो प्रतापादित्य ने नतकी मे पृछा, “किसलिए 
खड़ी हो ?” 

नर्तकी ने मुस्कराकर कहा, "श्रीमान्‌ की सेवा के लिए 1" 

““क्या सेवा कर सकती हौ ?" 

“जो एक सुन्दर स्त्री पुरूप की कर सकती है 1“ 

प्रतापादित्य ने आंखे मूद कुष विचार किया भौर आंघें खोल उसके 
मूख पर देखते हुए वोला, "तो तुम बपने को सुन्दर मानती हौ 2" 

"एसा मान ही घर की गृहिणी ने मन्ञे यहां भेजा है 1" 

“तो उसे जाकर कह दो कि हम तुम्हं उसकी तुलना में खये मेंसे 
आठ आने समञ्जते है} 

नतकी इस वाक्य से अपमानित अनुभव करती हुई आगार से निकल 
गई। वह्‌ गृहिणी के शयनागार के वाह्‌रजा आवाज देने लगी, “मालिक!” 

भीतर सेठ मौर उसकी पत्नी भी इसी विपय पर विचार कर रहे थे । 
नरे्द्रभ्रभा ने पति की शय्या पर वस्ते हुए कहा, “रभू. ! उन महाराज को 
आपतते जपने घर लाकर अच्छा नहीं किया 1 

“क्यों ?क्याहानिहुरईहै ?" 

""यही कि वह्‌ भूङपर मोहित दौ गया है 1" 

तो क्या हुमा, होने दो ! परस्त्री की लालसा करने लगेगा तो मूख 
वनेग। । 

इसपर नरेन््रप्रभा हंस पड़ी । हंसते हए वोली, "परन्तु वह्‌ भी तो एक 
सुन्दर युवक दहै । आप भपनी सुरत दपण में देखिए । 

"परन्तु देवी, तुम्हारा मुद्षसे विवाह हुमा है 1" 
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"यही तो कठिनाई है । अन्यया उस शयनागार मे भेजे जानेवासी स्त्री 
कै स्थानं परं मै स्वयं वहां चली जाती ।" 

पति को कोध अने तगा था ओर इससमयनर्तकी ने बाहर से आवाज 
दी । मेठ उठकर पलंग से नीचे उतरकर वोला, “कौन ?"” 

श्रीमान्‌ ! रेणु नर्तकी ।"' बाहर से आवाज आई । 

णहा,आ जभ! क्यावातदै ? किमनिएआर्ईदहो ?" 

सेठने महारज डी रात-भरकीसेवाकेलिएरेणुकोएकसौ स्वर्ण 
देने का वचन दिया था। वह स्वर्णंकी हानि से निराश हौ सूचनादेने 
आईथी। 

जव रेणु भीतर आई तौ उसने वताया, “महाराज ने अपने आगारे 
निकाल दिया है ।'' 

सेठ ने भुस्कराते हए पूषा, "“धक्के दे-देकर ?” 

“नही, सेठजी, अपमान कर । यह्‌ कहकर #ि म सेठानीजी की तुलना 
भेआाठमने भीनहीहूं। हम दम प्रकार की तुलना को गाली ममन्षती 
है।" 

सेठ हंम पड़ा । हंमते हुए बोला, "इम अपमान के तिएर्मै तुम्हे वही 
एक सौ स्वर्णं दूगा जो महाराज की सेवा मे रात-भर रहने कै लिए देने- 
वलिाथा। 

नर्तकी द्मसे मन्वुप्ट हो अपने मोने के कमरे चली भाई । जव वह सेठ 
कैकमरेमे निकल गरई्‌तो मेठ सेठानी से वोला, "तुम्हारा अनुमान ठीक 
निकला है । अव वताओ कि तुम क्या चाहती हौ ?"" 

“महाराज कीशय्याकेभोग की इच्छातोकरती हृ. परन्तु धर्म 
यन्धनसे वधी हुई यदा पडी हि 1" 

सेठ गम्भीर विचारमे मग्न हौ गया । फिर बोला, “देवी ! अवसो 
जाओ 1 म तुममे भ्रात वात कलूगा 1" 

“भी यही चाहती ह । मेरी इच्छा इम ममयं भापत्ते सहवास की 
नही रही ।" 

सेढ उसे आगारमे अकेली छोड दूसरे आगार मे चला गया। वहु 
विचार कर रहा था ङि नरन्रपरभा महाराज प्रतापादित्यकेआयारमे 
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चली जाएगी । 

प्रातःकाल उठ वह्‌ देखने आया तो उसकी पली गहरी नींद सो रही 
थी 1 उसे सन्देह हुमा कि नरेनदप्रभा रात-भर प्रतापादित्य की तेवामे रही 
है ओर अव थककर्‌ सो रही है । अतः वह्‌ प्रतापादित्य के आगार में गया । 
वहां महाराज स्नानादि से निवृत्त हो, वस्त्र पहन राज्यप्रासाद को लौट 
जाने के लिए्त॑यारवंठाथा। 

सेठ ने पुछा, “महाराज ! किधर ?" 

“अव जाना चाहिए न ?" 

“मै समज्ञता हं कि प्रातः का अल्पाहार लेकर जाएं तो वहतं कृषा 
होगी ।' 

प्रतापादित्य भौचक्का हौ मूख देखता रह गया 1 फिर कुछ विचार 
कर चोला, ^सेठजी ! मँ समन्नता हं कि मैने यहां आकर भूल की है । यदि. 
मूञ्चे विदित होता कि तुम्हारी पत्नी इतनी सुन्दर है, तो यहां कमी नहीं 
आता।"' 

"परन्तु महाराज ! वह्‌ जसी भी है, अपको तो प्राप्त हुई है 1" 

“श्राप्त ? नहीं सेघ्जी { यह्‌ आप क्या कह रहे हैँ ? मँ इतना कृतघ्न 
नहीं कि जिसका आतिथ्य स्वीकार करू, उसके घरमे ही डका डाल दुं ।” 

“भे तो उसे स्वेच्छा से आपके आगार मे अने की स्वीछृति दे अपने 
शयनागार में चला गया था} 

"परन्तु वह्‌ नहीं आई । मै उसके अनि की आशा भी नहीं करता था । 
उसका जना उचित भी सहँ.था 1" 

` “तो वह्‌ नहीं आई ?" 

नहं सेठजी { मै अव यहां से जाना चाहता ह । 

ण मूख देखता रह गया । प्रतापादित्य उठा ओर सेठ के भकान से 
चाहुर निकल गया । उसने अपने सेवको को लौटने के लिए र्थ तैयारकरने 
के लिए पहले ही कह रखा था । सेवको ने महाराज के लौटने के लिए सव 
तयारी को हुई थी मौर उसके सेठ के भवन से वाहृर निकलते ही संव 
राज्यप्रासाद को चलं पड़) 


सेठ नौण अवाक्‌ मुख देखता रह्‌ सया । वह्‌ पुनः नरेद्धप्रभा के आगार 
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मँ भाय। तौ वहु अभौभीनीदमे करवट ले रही थी । सेठने उमे आवाच 
दीतो वह्‌ भतसाए नेत्रो से उठकर पलंग पर ठ गरई। 

सेठ ने पृष्ठा, “क्यों प्रभा ! रात कँसौ वीती ?'” 

^ मै तौ भ।धी रातत तक्र पलगं पर करवरे लेती हुई पटी रही धी । 
बहुत विचार करिया था गौर अपनी मनःस्थिति पर अपने को धिक्कारती 
हई दो पहर रात व्यतीत होने परसो सकी धी । इच्छाहौती है किंजभी 
क देर तफ़ भौर सौऊ 1 

^“ परन्तु घरमे मेहमान मए हृए ह । इस कारण म शीघ्र ही तैयार 
हौ आपके साथ वहा वलती हूं । ” 

“परन्तु प्रभा, महाराज तौ चते गए है ।"* 

“व्यो 2" 

"वह्‌ कह रदे थे कि तुम्दारी भरेत देख अपने पर वहु नियत्रण नही 
रख सदते भौर इसे अनुचित समज्ञ तुम्हारे जागने से पहले ही बहू यहामे 
विदाद्येगणएहैं।" 

नरेद्रमभा विस्मय मे मृख देखत रह्‌ गई । दोनो अपनैनभपने नित्य 
कामं भं लग गए्‌। महाराज प्रतापादित्य दोनो पति-पत्नी मे एक तकीर 
खौच गथाओर८उनमेमे कोद भी लकीरकोषारनटी कर सका । 

नरेन््परभा अनुभव करती थी करि वह्‌ मनसे रत्सित विचारकफरने पर 
पत्नी के धमं से पत्तित हो चुकी है ओौर सेठ समद्यता था क्रि पत्नी असती 
हो गर्ह । जवमन से वह्‌ पर-धुष्प पर मासक्त हौ गई तो वहु पतित्रत- 
धमं से पतित हो गरईहै! इससे बह अव एक कुलटा हने के कारण ग्रहृण 
करने कै योग्य नदी रही । परिणाम यह हुआ कि दोनो उस्न रातत के उष- 
रान्त पति-पत्नी नही रहे । जव वे एक-दूसरे को देखते ये तो ग्लानि अनु- 
भव करमुख मोडतेतेये। 

नरेष्रपरभा उत्तर पाचाल के एक निर्धन लमीदार की लकी धी मौर 
सेठ नोण ने उसके पिता कौ वहुत~सा घन देकर उमे विवाह किया ध! । 
नरेन्परभा का पितः क्षवियवणंकाथाओरनोणएकवयैरय था। घनके 
सोभमे दही पिता पुत्री को निम्न वणं मे विवाहने पर तंयार हूभा था + इस- 
पर भी विवाह्‌ विधि-विधान के अनुमार हुमा था। 
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. कुछ दिन के उपरान्त नोण महाराज प्रतापादित्य को मिलने गया तो 
वहु उसकी सूरत्त-शक्ल देख चकित रह्‌ गया 1 महाराज प्रतापादित्य का 
मुख ओर शरीर मे मुरपरां गया था, जैसे पेड से टूटकर गिरी डाल के पत्ते 
मुरला जाते है । । 

नोणते ञुककरं प्रणाम किया ओर पूषन लगा, “महाराज } आपको 
क्याहजादै?"' 

"“कु् समन्च नहीं भआ रहा । शरीर सूखता जाता है । इस यौवनकालं 
मे ही मुख पर रियां पडती प्रतीत होती है ।" 

नोण मुख देखता रह्‌ गया । उसने कुछ विचारकर कटा, “महाराज! 
देख रहा हूंकिएक अन्यभीदहै जौ अपके विरह मे नित्य नेत रखकर 
अपने कोअन्तकीओरलेजारहीदै।" 

“"मुजञे ज्ञात दै ।'" प्रतापादित्य ने कहा, “भने दासियां भेन तुम्हारी 
पत्ती की मनःस्थिति का पता किया । परभ्तु यह्‌ पता चलाहै कि वह्‌ 
अपनेकोधमंसेवदधपाइसणरीरकोत्यागनेकायत्तकररहीषहै। मै 
भी समक्ता हुं कि यह्‌ भाग्यका खेल ह ओर इसे म टाल नहीं सकता । 
कदाचित्‌ अगले जन्म मे हमारा समागम हौ सकेगा 1" 

सेठ नण ने मुस्कराते हए कहा, भगवन्‌ ! यह्‌ मोह ओौर लगाव 
शरीर काह ओौर यदि शरीर रहते सरफलन हुआ तो फिर यह्‌ कभीभी 
सफल नहीं होगा 1 यह्‌ शरीर माया मौर यहु मोहुभीमायाहै) इस 
कार्पनिक वस्तुके लिए तो आप अपने नरेश के कर्तव्य को छोडकर पतन 
की भोर चल पड़ेंगे 1" । 

“क्या माया है ? प्रतापादित्य ने कुछ न समक्षते हए पृष लिया 

नोण ने वताया, संसार में ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुषनहींहै। ये 
मनओरवबुद्धिकाहीखेलरहै,जोरमेदेख रहाहूं। भपदोनोंका, मेरा 
अभिप्रायहे कि क्मीर-नरेश भौर नरेन्धप्रभा का, संयोग जल पर तरते दो 
बुलवुलो का ही है । दोनों समय पर फूट जाएंगे ओर फिर आकाश आकाशं 
से मिल जाएगा 1" 

परतापादित्य दत्त नई जीवन-मीमांसा को समज्ञ नहीं रहा था । वास्तव 
मे दक्षिण देश मे उत्पन्न आचार्यं शंकरके वाद की मंज अभी कण्मीर म 
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ही पटृची धौ भौर नोण देश-भरमें व्यापार कै सम्बन्ध में पूमता हुमा 
इस मीमास्रा कौ हूदयेगम कट चका था। 

जव प्रतापादित्य नही समन्नातो नोणने समन्षाया । उसने कटा, 
“ महाराज ! इम अम्बर मे इसके अन्त तक एकः अद्वितीय शक्ति विद्यमान 
दै। उसे ब्रह्य कहते है । उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नही । वह एकही 
है 1 अद्धितीम है मौर अवर्णनीय दहै । उसके विषयमे विचार करते-करते 
बड़े-बड़े विदधान, योगी, योगीश्वर कहते है . नैति"““नेति'। 

^ इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नही । जो कुछ दिखाई देता है, वह्‌ श्रम 
है । जसे सीषी मे जल चादी प्रतौत होता है, वैसे ही ये प्रतापादित्य, नोण 
बौर नरेप्रभा दिषार्ईदेते है1 

^“ महायज ! यह्‌ पटनावश है किं नोण नाम का जल पर वना वुल- 
युना मौर नरेन्धपरभा के नामवाला युलवुला परस्पर कटं हो गए ये, 
परन्तु हवा का एक क्ञोक्रा याया भौर नरेद््रमरभा कै नामवाला बुलबुला 
उड़कर प्रतापादित्य कै नामवातते बुलवुले के समीप जा पूवा है । दोनो 
बुलवुते परस्पर सयोग वनाना चाहते है गरम यत कररहाहङ्गिवे 
समीप-ममरीप न भए सौर इस अस्वाभाविक कर्म काप्रिणाम हरहा 
किदोनों भीण होते जति 1" 

"ओर क्या होना वादिए ?"' प्रतापादित्य बु अधिक पदा-लिषा 
व्यविति नही था। इस कारण सेठ के कथन कै तत्त्व फो समन्न नही सका । 
उसने गोण सेठ की वात को अपनी उत्कट इच्छा के अनुकूल समस्ते हुए 
पूष्ठा था। 

मोणने कहा, “म नरे्रप्रभा को आपके राज्यप्राणादमे छोड़ दस देश 
सेविदादोने का विचार रखता ह । दोनो वलवुते समीप-ममीप रहते हए 
समय परषूटेगे भौर फिर ब्रह ब्रह्ममे तीन हो जाएगा ।"* 

प्रतापादित्य इमं प्रस्ताव से ति प्रसन्न था। उसने पष्ठ लिया, 
'्ेठजी ! मँ आपका क्या दिति कर सक्ता ह ?” 

"महूएराज ! मैने नरेनद्रभमा के पिता को अपने से निम्न वर्णे 
लङ्क को विवाहे के तिए पचसोस्वणे दिएयेः मए वश्य प्रति 
का व्यक्ति हूं । यदि थाप मुले वहं धनदे दे तो म समन्षताहूकि जिसपर 
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की मिद्री है, वहां लग जाएगी । एक क्षचचिय कुल की स्त्री एक क्षच्निय कुल- 
भूपण पुरुप के पास पहुंच जाएगी मौर एक वैश्य का धन वैश्य को मिल 
जाएमा 1" । 

नीलकण्ठ व॑ठा नोण की जीवन-मीमांसा कौ सुन रहा था । वह्‌ समज्ञ 
रहा था कि किसी शिक्षित, अनुभवविहीन व्यक्तिकी इस मीर्मासाको 
यह्‌ सत्य मान श्रम में फंसा हुमा एक उचित कार्यं कर रहा है । 

नीलकण्ठ ने कोपाध्यक्ष के नाम हुण्डी लिख दी ओौर उसमें लिखा कि 
नोण सेठ को महाराज प्रतापादित्य की आनासे पांच सौ स्वणं देकर भर- 
पाई लिखा ली जाए) 

सेर ने हुण्डी पटी मौर अति प्रसन्न ह नमस्कार कर विदाहो गया। 
प्रतापादित्य ने महामात्य नीलकण्ठ से पूछा, "यह्‌ सेठ क्या केहु रहा था ? 
मञ्चे तो कुछ भी समञ्च नहीं जाया !'" 

“ देखिए, महायज { मैने भापके रोग का पता एक तान्त्रिक से किया 
दै । उसका कहना है कि आपका यह्‌ रोग आपके किसी पुर्वं जन्म में देवलोक 
की किसी देवी का उत्पन्न किया हुआ है । आपको'उस देवी ने किसी कारण 
सेएके वर दिया था ओर आपने उमे अपनी पत्नी वनने का वरमांग 
लिया । उस देवीने अपने वरका अधूरा पालन क्रियाथा। वह्‌ पतनीतो 
वनी, परन्तु पत्नी का कायं नहीं करिया । न तो उसने मापते सहवास किया 
ओौरनही आपको कोई सन्तान दी । इस कारण उसको पुनः इस संसारम 
अपना वेचन-पालन करने के लिए आना पड़ा है | वही देवी अव नरेन्धप्रभा 
के नमसे दस संसारमेहै। भाग्य उत्े आपकी सेवामेले आयाहै। यदि 
इस जन्म मे आप उसे स्वीकार नहीं करेगे तो आपको पुनः इस लोकम, 

जत्म लेना होगा मौर उस देवी का दिया वर सफल करना होगा । 

““ जव अपको वर मिला था, आपका नाम विश्वनाथ था ओर देवी 
थी प्रमरीदेवी । आपको जुआ खेलने की लत थी 1 पीठे जव आपका उस 
देवी से विवाह हुमा तो भापका नाम रणादित्य था ओौर आप कश्मीर-नरेष 
ये । देवीकानाम्‌ था रणरम्भा ! अव इस जन्म भ आप ही वह रणादित्य 
ई मौर रणरम्भा ही नरेद््रभरभा है । 

“ महाराज { यह्‌ कसेयोग द ! आपको भोगना ही होगा } “ 
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प्रतापादित्य नीलकण्ठ कौ वात सुन भौचक्का टो मय देवता 
रह गया । 


६ 


नोण सेठ अपनी पनी नरन््रप्रमा को क्यमीर-नरेग के पाम यह्‌ कह्‌- 
कर लागा, “भे दक्षिण मे अपना व्यवसाय देखने जा रहा हूं भौर यह 
हमारा कर्तव्य है क्रि जनि मे पूवं महाराज को कुट भेट अर्पण करे । इम 
कारण हमे उनके राज्यप्रामाद मे जाना चाहिए । तुम्हे महारानी पद्मावती 
कौ कुठ भेट देने कै लिए ले चलना चादिषए। म महाराज कैतिएते 
चलता हूं | 

नरेदरप्रभा इम विचार सेकिअव वह्‌ श्रीनगरसेजार्हीहै भीर 
य्हासेदूरजानि पर वहु अपनी मानर्िक दुरवंलता का पार पाजाएगी, 
पति के साथ राग्यप्रामाद को चल पड़ी । 

राज्यप्रासाद पर पटच नरेन्धप्रभा ने महारानी पद्मावती से मिलने 
की इच्छा भीतर कलवा भेजी ओरनोण ने महाराज की सेवा मे उपस्थित 
शने की स्वीकृति मागौ । 

दोनों को राज्यप्रासाद के भिन्न-भिन्न कक्षौ मे पटुचा दिया भया । 
मेढ महाराज प्रतापादित्य के सम्मुख उपस्थित हो बौना, "महाराज ! मने 
अपने वचन कों पूणं करने के लिएनरेन्धप्रभा को महारानी की मेवामे भेज 
दियादहैमौरर्मे अपिसे विदा माणन आया हू । आपसे करवद्ध निविदन है 
क्रिउसदेवीको जाप प्रेम से अपने अनुकूल वनाने का मल करगे ।" 

दम समय तक प्रतापादित्य नीलकण्ठ रो अपने पूर्वजन्म की कथा सुन 
विचारकःररहाभथाकि यदि यह्‌ मव्यहै तो नदेन््रपरमा स्वत उसकी भुजा- 
पाश मे आएगी । भाग्य अति प्रवल शक्तिर! कोई विरलाही इमका 
विरोघ कर पुस्पायं का फल पाता है । सेठ जव महाराज को पाच मी स्वणं 
से अधिक मूल्य कौ वस्तुए भट मे देकर जने लया तो प्रतापादित्यनेमठ 
भे गते मिलते हए कहा, “वन्धु । जौ मैने नरेन्प्रभा के निए पाचमौ स्वर्णे 
दिया है, तुम तौ उसमे कटी अधिक मूल्य की ये वस्वुए मुस दे चते हौ । “ 

सा-४ 
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“श्रीमान्‌ { वह जो लिया था, वश्य के नाति व्यय क्रिया धन ही वापस 
लिया था भौर यहु अपने भाई, जिसके पास अपनी अतिप्रिय वस्तु रखने के 
लिए दे चला हृ, उसकी रक्षा के प्रतिकारमे ही दे चला हू । 

“ राजन ! भाप अच्छे-वुरे सव प्रजागणों का पालन करतेहै। इसी 
कारण भूतल पर नरेश को परमात्मा का अवतार कहा जाता है। आप 
प्रजाग्णो के गुण-दोप को विस्मरण कर ही अपना व्यवहार सवसे समान 
रखेगे ! 

इतना कहुते-कहते नोण की आंखें आसुओं से भर गईं । वहु अपने 
मनोद्गारों को ्टुपाने के लिए तुरन्त दी मुख मोड़ आगार से बाहर निकल 
गया । 

प्रतापादित्य के मनमेंञायाकि नरेन््रभ्रभाको रथमें विठाकर उसके 
पति के पास वापस भेज दे भौर कहला भेजे कि उसकी भेट में अपने पास 
से क ओर अधिक धन मिलाकर ददन केरूप में नरेन््प्रभा को अपने 
ससुराल भेज रहा है । उसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए। एसा वह्‌ विचार 
करता हुभा उठा । इसी विचार से वह्‌ अपनी वैठक से निकल महारानी 
पद्मा के अगासें को चल पड़ा । परन्तु नरेन््रभ्रभा उससे अधिक जल्दीमें 
थी ओर महारानी से विदाने राज्यप्रासाद केट्रारकी ओरञआस्हीथी 
कि मागमे ही प्रतापादित्य मिल गया। 

प्रतपादित्य ने उसे पूर्णं स्थिति समन्ञाने के लिए दासियो से पृथक्‌ एक 
आयार मेले जाकर कटा, “देवी ! तनिक इधर आइए । आपको एक 
सूचना देना चाहता हं 1" 

नरेन््रभ्रभा नहीं चाहती थी कि महाराज से एकान्तम वात करे, 
परन्तु वह्‌ इनकार नहीं कर सकी । वह्‌ अपने मन की अवस्थाका वर्णन 
सवके सामने नहीं करना चाहती थौ । इस कारण वह महाराज के साय 
पथक्‌ जागार मे गई तो विना कुछ भी वातत किए दोनों परस्पर आलिगन 
करने लगे ओर फिर भूमि पर विषे कालीन पर ही दोनों लोटपौट होने 
लगे 1 

एक घड़ी-भर के सहवास के उपरान्त दोनों विस्मय मेँ एक-दसरे 
का मख देखने लगे । नरे्प्रभा ने विस्मय मे अपने व्यवहार पर अवलोकन 
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कसते हुए पूषा, “महाराज ! यह्‌ आपने क्या स्या है ?“ 

“ने क्िादै? मै समङ्लताहंकि देवीनीने कु व्याहतो 
थायु से उडते हुए एक युलवृल्ते की भाति एक अन्य वुलवुने के समीप भा 
गयाथा। 

“देवी ! मै द्समे अपने को दोप नही मानता। यदिकुट किसीमे 
दोपहैतो कट्‌ नही सकता कि किसका कितना है । 

“ कल ही मृज्ञे एक तान्तिक ने यह्‌ कया सुनाई है । ” 

इहना कह प्रतापादित्य नै रणादित्य ओर रानी रणरम्भा उपनाम 
श्रमरीदेवी की कथा सुना दी भौर कहा कि उमी योगेश्वरजी का कहना है 
किरम पूवंजन्म का रणादित्य हूं मौर तुम भ्रमरीदेवो हो । 

नरेद्रप्रभा वैढी विचारकरने लगीथी करियह्‌ ठीक हुदै अथवा 
नही ¦ प्रतापादित्यने कहा, “अवतोजोकरु्ट हो गया सोहोगया। मँ 
समश्नता हं किः यदि तुम चाहो तोमे अभी भी तुमको सेठ्जी के पास भेज 
सकता हूं । वह्‌ सेठ अपने मन से तुमह मृन्ञे दे गया है। वह्‌ मृह्से पाच सौ 
स्वर्णं भी ले गया ह, जो उसने तुम्हारे पिता को तुमसे बिवाहकरने के लिए 
दियाथा।'' 

नरेन्द्रमरभा भौचक्की हो मुख देखत रह्‌ गई । उसने आघें नीचे किए 
हए कहा, "महाराज ! म अव पतिव्रत-धमं ने पतित हो चूकी ह । अव मे 
अपने पति के पास नही जा सकती । यदि आपने यह्‌ पूर्वजन्म कौ वातन 
वताहोतीतोर्मै जन्महूत्याकरने का विचार कर रही थी । अव सोचती 
ह करियह्‌ अत्मा आत्माकासंपोग ही हा है! यह उस पूर्वंजन्ममे 
चारसौ यपं तक साय-साय रहने भौर माय-साय धर्म-कमं क्रनैशाटी 
मुदे फल प्रतीत होता है जो आज नहीतौफिर कभीहोनाथा। इन 
कारण म इमका तिरस्कार नही कर सकती । अव आप कृपा कर अपनी 
रानीजी को कह दीजिए कि बह मुञ्षे अपनी दामीके रूपरमेर्टा स्व 
ले । 

“भै रानी पद्मावती के सम्मुख शूठ नही वोलृया॥ ॐ उरे नत्व 
कथा वता दूंगा भौर यदि उसने तुम्हा अपमान ल्पा तो ऊ दुनश्े ले 

विच्ध्याचस दैः वनँ मे रहने के लिए चत दूमा #” 
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"नही, महाराज } यदि रानीजी मृन्चे दासीकेरूपमेभी नहीं रखना 
चा्हमी तो मँ जल मरगी } 

“रँ समञ्चता हं कि इस प्रकार की आवश्यकता नहीं पड्गी । चलो, 
महारानीजी से वति करलं 1'' 

दोनों उठ महारानी पद्मावती के आगार को चल पडे। पद्मविती 
दोनों को प्रसन्न ओौर सन्तुष्ट देख सव समज्ञ गई । वह महाराज के सेठजी 
के षर पर जाने मौर वहां सेठानी के मह्‌ में फंस जाने की वात सून चुकी 
थी । वह्‌ नित्य-प्रति महाराज के मूख को ओजविहीन ह्रोता भी देख रही 
थी ओौर अव सेठानी के साथ प्रफत्लित मुख अपने पति को आते देव 
मुस्करते हृए नरेन्रपरभा से पूषन लगी, "तो सेठानीजी, घर जाती-जाती 
मागं में कटिदार हाड़ी के साथ उलक्ल गर्दन ?" 

नरेन््रपरभातो भूमि की गोर देख रही थी । वात प्रतापादित्यने की ) 
उसने कहा, भै इन्दं जापक पास इस कारण लाया हं कि आप इटं इस 
राज्यप्रासादमें रहने को एक अगार दे दं ¦ मैने इनको यहांहीरहनेका 
प्रस्ताव किया है गीर यह्‌ इन्दोने अति कृपा कर स्वीकार कर लिया है 1" 

“भौर इनके पतिदेव ? यह तौ कहु रही थीं कि वह्‌ श्रीमानूजीसे 
विदा लेने आपकी चैठ्कमें वैठे हैँ !“ 

" यह्‌ विलकुल टीक कह रही थीं । वह्‌ अपनी पत्नी के मनोभावों के 
जान पर मुञ्लसे इनको यहां ही रख लेने के लिए कह्‌ गए है । उन्होने इन्हे 
इनके पिताजी से पांच सौ स्वं मे मोल लिया था! इनके उत्तरी पांचाल 
मँ इस प्रकार के विवाह करने की प्रथा है, नहां लडकियों का विवाह धन 
लेकर किया जाता है । 

*“ इनके पति एक कुशल वैश्य की भांति इनपर व्यय किया धन मृञ्ञसे 
ले गए!" 

पद्मावती हंस पड़ी ओर नरेन्रभभा की वाह्‌ पकड़कर अपने समीप 
विठाकर बोली, “वहन ! तुम यहां वले । इस विशाल राग्यप्रासाद मे तुम 
जहां चाहो, रह्‌ सकोगी । मै तुम्हे अपनी वहने की भांति यहां रखुंगी 1“ 

नरेन्रमरभा के पूर्वजन्म की कथा तो पद्मावती को कई मास पौषे पता 
चली । उस समय तक नरेनरप्रभाके गर्भ॑ ठहर चुकाथा। 
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पद्मावती ने एक पु क्रो जन्म दिया गौर समय पाकर नरेनप्रभाके 
भी एक लडका हुभा । मच दोनों राजकुमार महल मे पने लये । 

पश्रावती मपने सामान्य रूप-लावण्य को देव-देख स्वतः ही महाराज 
से पे हटती नाती थी सौर नरेन्दमभा को सद। महाराज के समीप भौर 
समीप आने का अवसर देती रहती यौ । 

दम प्रकारं चलते हुए दौ वपं का कान व्यतीत्त हो यथा। इतने काल 
मे यह पूणं राज्य मे विख्यात हौ चुकाथा कि महाराजकी दूसरी पत्नी 
अद्वितीय सुन्दरी है, ओर जव कभी महाराज अपनी दूमरी रानी को लेकर 
राग्यप्रासादसे कही बाहरजतितोलोगोकी भीड़ एकन्नित हौने लगती 
थी। 

पद्मावत्ती को यह्‌ समाचार मिलता रहता धा । बहु अपनी स्थिति को 
अपने माग्य कै कारण समश्च सन्तुप्ट रहती थी । एक दिन महाराज भगवान 
कृष्ण कौ मूत्त एकं मन्दिरमे प्रतिष्ठित कर नदेनप्रभाकेसाय तौटेतो 
मन्दिरसे मिला प्रसाद ते पञ्चावतौकेआगारो म जा षटूचे। श्रीनगरकी 
अपार जनतो द्वारा रानीजी कौ जय-जयकार से अति प्रसन्न दोनो केमुष 
पर अलौकिकं उल्लास स्पष्ट दिखाईदे रदाथा। 

पद्यावती दोनौ को आता देख अपने मासन से उट उनक। सत्कार 
करनैकेनिषएु आगे बढी भौर नरेनरप्रभासे गले मिल उतेमहाराजके 
साथ प्रसन्न देख बोली, “मै आज अति प्रसन्न ह 1 

नरेद्रेभ्रभा जव भी पद्मावती के सम्मुख आती थी, वह मनहीमन 
अनुभव किया करती थी कि वह्‌ किसी दूमरे कै घरमे धुसर्षठ कए हए 
है । इससे बह सदा पद्यावती का उचित मान करती ओर उसको अपनेसे 
उचा समञ्ती थी। उसने पद्यावती को अपनीप्र जामे ख्याति पर प्रसन्नता 
प्रकट करते सुन कह दिया, “यह मवम ज्येष्ठ महारानीजीकीङपा का 
फल मानती हू, अन्यथा मँ विचार करनी यौ कि मुजञे इम रज्यप्रासादमे 
महारनीजी कै जूतों मे वंठने का स्यान मिलेगा ।* 

“परन्तु वहन, तुम्हारा सम्बन्ध तो श्रीमानूजी के साय पूर्वजन्म का है 
न। मूप्ते यह वताया गयाहैरिउय जन्ममेभी आप क्रिसीदेवताकी 
भ्रा्याथी भौरत्रेम करने समौ थौ इन मत्येलोक के एकः मानव से । मापने 
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"नही, महाराज ! यदि रानीजी मुञ्चे दास्रीके रूपमे भी नहीं रखना 
चाहेगी तो मै जल मलगी 1" 

“यै समञ्यता हूं कि इस प्रकार की ावश्यकता नहीं पडंगी । चलो, 
महारानीजीसे वाति करते)" 

` दोनों उठ महारानी पद्मावती के आगार को चल पड़े। पद्मावती 
दोनों को प्रसन्न ओर सन्तुष्ट देख सव समञ्च गई । वह्‌ महाराज के सेठ्जी 
के घरपर जाने गौर वहां सेठानी के मोट मे फस जने की बात सुन चुकी 
थी । वह्‌ नित्य-प्रति महाराज के मूख को गोजविहीन द्रौता भी देख रही 
थी ओर अव सेठानी के साय प्रल्लित मुख अपने पति को अति देख 
मुस्कराते हृए नरेन्रप्रभा से पूछने लगी, “तो सेठानीजी, घर नाती-जाती 
म्म कटिदार ज्ञाड़ी के साथ उल्ल गर्ईहैंन ?" 

नरेनरपरभा तो भूमि की ओर देख रही थी । वात प्रतापादित्यने की } 
उसने कहा, “भै इन्दं आपके पास इस कारण लाया हं कि आप इन्दुं इस 
राज्यप्रासादमें रहने को एक आगारदे दे) मैने इनको यहांहीरहनेका 
प्रस्ताव किया है भौर यह्‌ इन्होनि अत्ति कृपा कर स्वीकार करलियादहै +" 

“सौर इनके पतिदेव ? यहु तो कह्‌ रही थीं कि वहु श्रीमान्‌जीमे 
विदा लेने आपकी वैठकमें वैठे हैँ ! 

“ यह्‌ विलकुल ठीक क्‌ रही थीं । वह्‌ अपनी पत्नी के मनोभावं के 
जान परं मूञ्चसे इनको यहां ही रख लेने के लिए कहं गए है ! उन्होने इन्दे 
इनके पिताजी से पांच सौ स्वर्ण मे मोल लिया था । इनके उत्तरी पांचाल 
मे इस प्रकार के विवाह करने कौ प्रथा है, जहां लड़कियों का विवाह धन 
लेकर करिया जाता है! 

“ इनके पति एक कुणल वंश्य की भांति इनपर व्यय किया धन मञ्चसे 
ले गए!" 

पद्मावती हस पड़ी ओर नरेन््रप्रभा की वहि पकड़कर अपने समीप 
विखाकर वौली, “वहन ! तुम यहां वंठो । इस विशाल राज्यप्रासाद मे तुम 
जहां चाहो रह सकोगी । मे तुम्हे अपनी वहन कौ भांति यहां रखुगी 1” 

नरेन्दरपरभा के पूर्वजन्म कौ कथा तो पद्मावती को कई मास पीठे पता 
चली । उस समय तक नरेन््रप्रभा के गभं उहुर चुका था। 
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एद्ावत्ती ने एक पुत्र को जन्म दिया ओर समय पाकर नरेन्रमभाके 
भी एक लड़का हु । अव दोनो राजकुमार महल मे पलने लगे ! 
पश्रावती मपने सामान्य रूप-लावण्य को देव-देव स्वतः ही महाराज 
से पीषठेहटती जत भौ मौर नरेन्मभा कौ सद। महाराज के तमीप भौर 
समीप आने का अवसर देती रहती थी । 
दस प्रकार चलते हुए दो वपं का कात व्यतीत हो गया। इतने काल 
मे यह्‌ पूर्णं राज्य मे विष्यात हो चुकाया कि महाराजकी दूसरी पत्नी 
अद्वितीय सुन्दरी है, ओर जव कभी महाराज अपनी सरी रानी को लेकर 
राज्यप्रासादसे कही वाहुरजनतितो लोगो की भीड एकत्रित होने लगती 
थी। 
पद्मावती को यह समाचार मिलता रहता था । वह भपनी स्थिति को 
अपने भाग्य के कारण समश्च मन्तुष्ट रहती थी । एक दिन महाराज भगवान 
कृष्ण की मूति एक मन्दिरमे प्रतिष्ठित कर नरेन्धप्रभाकेनाय लौरेतो 
मन्दिर से मिला प्रसाद ले पद्मावती के भागारो मे जा पहृचे । श्रीनगर की 
अपार जनता द्वारा रानीजी कौ जय-जयकार से अति प्रसन्न दोनोके मुख 
परं अलौकिक उल्लास स्पष्ट दिखाई दे ग्हाथा। 
पद्मावती दोनी को आता देख अपने आसन से उठ उनका सत्कार 
करनेकेलिए आगे वदी मौर नरेन््प्रभास्े गतेमिल उसेमहाराजके 
साय प्रमन्न देव बोली, “मै भाज अनि प्रमन्नहू 
सरेन्दरध्रमा जव भी पद्यावती के सम्मुख आती थी, वह्‌ मन ही मन 
अनुभव किमा करती थी करि वह किसी दूरके धरमे धुमर्षठ किए हए 
टै 1 इससे वह सदा पद्मावती का उचित मान करती भौर उसको अपने 
अचा समर्लती थी। उमने पद्यावती को अपनीप्र जा मे ख्याति पर प्रमन्नता 
प्रकट करते सुन कहु दिया, “यह मव म ज्येष्ठ महारानीजीकी हषा का 
फल मानती ह, अन्यथा मँ विचारकरतीधी कि मुके इम राज्यप्राादमे 
महारानीजी के जूतो मे वैठने का स्यान मिलेगा ।'* 
"परन्तु बहन, वुम्हारा सम्बन्ध तो श्रीमान्‌जी कै साय पूर्वजन्मकारै 
भ। मञ्े यह वताय गयादैङिउम जन्ममेभी आपि क्रिमीदेवनाकौ 
भार्याथ ओौरप्रेम करने लमी थी इमं मन्यंलोक के एक मानव मे । आपने 
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उस जन्म में पतिब्रत-धमं पालन करते हए अपने प्रेमी को अपते शरीर को 
छने तक नहीं दिया था । चार सौ वपं तक आप इक विचरते रहे, परन्तु 
दोनों धम्मं का पालन करते रह ये।' 

इस समय तक तीनो पूनः मसनद पर वैठ गए ये । नरेनद्धप्रभा पद्मावती 
के एक ओर वैढी थी ओर महाराज प्रतापादित्य पद्मावती के दूसरी भर 
वैठा हुमा था} 

पद्मावती ने नरेद्धप्रभा कौ अतीत की वात स्मरण कराई, तो नरेन्र- 
प्रभाने कहा, "तव मैं देवलोकं की वासिनी थी भौर उस समयमेरी आत्मा 
इतनी प्रवल थी किणरीरके प्रलोभनों को नियन्वण में रखसकी थीः 
परन्तु अव इस म।नवलोक मेँ रहते हुए मै शरीर के आवेगो को नियन्वण में 
नहीं रख सकी । शरीर आत्मा पर विजय पा गया है }'" 

पद्चावती ने गम्भीर हो कहा, “नै इससे उलट समधी हूं । वह्‌ यह्‌ 
किं देवलोक मेँ आत्माएं सुन्दर शरीरो के वौश्च के नीचे दवी रहती हँ भौर ` 

वह शारीरिक धमं के बन्धनो मे वधी रहती हँ । परन्तु इस सानवलोक में 

तो आत्मा को कमं करने की स्वतन्वता रहती है । इस कारण वहन प्रभाकी 
अत्मा शारीरिक धर्म के वन्धन तोड़कर अपने स्वाभाविक स्थान पर पहुंच 
गई है । यहं वहन प्रभा की ओौर श्रीमानूजी की आल्मार्ओौ का मिलन हुमा 
है ओर यहे शरीर के वन्धन को तोडकर हुमा है |" 

इस विवेचना पर्‌ तो प्रतापादित्य हंस पडा भौर पूछने लमा, "तो 
पद्माजी का विचार है करि मानव-जन्म देव-जन्म से श्रेष्ठ दवै जहां देव-जन्म 
मे अत्मिाको वह्‌ स्वतन्त्रता नही होती जौ मानवलोकमे होती है ?" 

„ ^ ह्‌ श्रीमान्‌ ! म एेसा ही सम्वत हूं । मानव-जन्म मे जीवात्मा 
कमं करने मे स्वतन्त्र होता है) इसी कारण मानेवलोके कर्मलोक है ओर 
देवलोकमे तो आत्माएं भोग ही भोग सकती हँ । कहां कर्म करने की 
स्वतन्तता नहीं होती । देवलोक को भोगयोनी कहते हैँ । वहां जीवात्मा 
कोओौर मागे उन्नति करने का अवसर नहीं होता । 

“देवलोकसे भी ऊंचात्रह्यलोकदै। वहां परजनेका मामं भी 
मानवनोक ही है । देवलोक से आत्माएं पुनः दस मनवलोक मे जाती 
जिसमे वे यहां मधिक धरेष्ठता प्राप्त कर ब्रह्मलोक मे जाने का अवप्तरप्राप्त 
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कर सके" 

प्रतापादित्य चकित रह्‌ गया 1 वह यह्‌ तो जानता था कि पय्यावती 
अपनी वातौ को मीमांसको की भापामे वर्णन कटने का जभ्यात रवती 
है) दमी कारण प्रतापादित्य उसकी सामान्य रूपरेखा होने पर भौ उससे 
लगाव रखता था । वह्‌ उसकी वातो मे रन किया करता या ॥ 

आज उपने देवलोक से मानवलोक को श्रेष्ट कृते ए सुन पूषन लगा, 
“्तोदेदीजीका विचार करि हम देवताओसेधेष्ठरहै ?" 

“° नही श्रीमान्‌, मैने यह्‌ नही कहा । मै यह्‌ जानती भी नही वर्मे उम 
देवलोक को एेसा समज्ञती ह, जम एक मनुप्य एक वप॑-भर परिम करे 
भौर उस परिश्रमं का मूत्य ले किमी पहाडी स्यान पर मनोरजन के लिए 
चला जाए भौर अपने अजित धन को वहा व्यय कर पुनः कायंनले्रर्मे 
आकार परिश्रम से उपार्जन करने लगे । पटाड पर गया पर्यटकः कुष्ठ उपार्जन 
नही करता, प्रत्युत क्म-ैव मे उपाजित को व्यय हौ वरता दै । यही वात 
देवलोकं की है। 

^ मतो देवलोकमे जा भपनी अजित पूजौ को व्ययकरने कैः स्यानपर 
उसमें भौर अधिक पूजी जमा करने मे अपना कत्याण मानती ह्‌, निससे 
ब्रह्मलोक कौ यात्राका व्यय अपने करम॑फलमे वटोर लू । ” 

"ओर वहां कर्मफल व्यय नही होते वया ?” नरेनरप्रभा ने पूछ लिया । 

^ च्थय तो सर्वत्र होते है । इम मानवे-जीवन मे भी अजित कर्मफल 
च्ययहोततेहैओीरभन्यदोलोकोमेभी होते । अन्तर यह टै कि देवलोक 
भें अजंन करने का अवमर नही होता । वहा तो जीवात्माए विश्वाम करने 
ही जाती हँ । यहं विश्राम मोने के समान नही, वरच एक शुदं जलवागु 
वाते स्यान पर जाकर चलते-फिरते, देपते-सुनते सव प्रकार कैः अनुभव 
करते हुए रहने के समान टै 1 “ 

^ ब्रह्मलोक मे जीवात्मा कौ मुप-सुनिधा तो देवलोक के ममान भर 
कई आचार्यो के कहने के अनुमार वहा मे भी अधिक मितत्ती है, परन्तु वहा 
कमं करम का भी अवसर होता है! कभी-कभी तो वहा की आत्माएु इमं 
पृथ्वी पर भौ आती हँ ओर यहा रहनेवाली मात्मामो का कल्याण करनी 
है, उनको सन्मागं दिखाती है 1" 
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देवलोकं भौर ब्रह्मलोक के इस स्पष्ट चित्र को सुन प्रतापादित्य ओर 
तरेनद्रप्रभा मृख देखते रह गए 1 नरेन्रपरभा को समक्न अनि लगा थाकि 
क्यो वह अपने देवलोक मे पति की संगत से उवकर मानवलोक मे आती 
थी जीर यहां निवास करने की लालसा करती थी । 

एकाएक अपनी वर्तमान प्रसन्नता की मन:स्थिति में प्रतापादित्य 
कहने लगा, “भँ वड़ी महारानी के कष्टों को स्मरण कर सदा अपने व्यवहार 
प्र लज्जा अनुभव किया करता हूं ओर विचार करता रहता हूं कि किस 
प्रकार उनके इन कष्टों को निवारण कर सक्‌ 1" 

“परन्तु श्रीमान्‌ {“ पब्रावेती ने पृष लिया, “मृह्ञे कुछ कष्ट है, यह्‌ 
आप कैसे जानते ह ? चैने तो कभी एेसा श्रीमान्‌जी से अथवा किसीसेभी 
कहा दै, नहीं जानती । मै अपने जीवन से सर्वथा सन्तुष्ट हूं" 

इसपर नरेन्रप्रभा ने कहा, “मेरे कारण बहुनजी को पति की संगत से 
वंचित जो होना पड़ा 1 

“परन्तु मुषे तौ वह्‌ प्राप्त है ।” उसने महाराज की कमरमे हाथ 
डाल अपने समीप करते हए कटा, “इससे भी अधिक तो मुञ्चे यह संगत उस 
समय प्राप्त होती है, जव मे एकान्त मे होती हूं 1" 

“अच्छा ! भला वह्‌ कंसे ?” नरेनदप्रभाने पृ लिया, “क्या यह्‌ 
श्रीमान्‌ मेरे ज्ञान से वाहूर वहन पद्मावतीजी से मिलने अति रहते है ?" 

पद्मावती हेस पड़ी । हंसते हुए बोली, “यह्‌ नही साते । यह्‌ तो वहन 
नरेनरमरभाकी संगतिमेंही अधिक रस पति है, परन्तु मै श्रीमानूजीकी 
संगत मे मन ही मन इनके समीप आती रहती हूं । मानसिक संगत से तुष्टि 
अनुभव करती हं ओर परमानन्द की प्राप्ति करती हूं 1" 

“अथति्‌ बहनजी मानसिकं व्यवहार करती हँ १ 

“हा, परन्तु इनके मनकोतो ज्ञातभी नहीं ह्येता ओर जँ स्वयं 
रसपान करती रहती हूं 1" 

इसपर प्रतापादित्यं ने पृष लिया, (अभिप्राय यहु किं श्रीमतीजी 
मानसिक व्यभिचार करती ह? 

इसे व्यभिचार नहीं कटा जा सकता । कारण यह्‌ कि मेरे इस 
व्यवहार से क्रिसीको भी सुख-दुःख नहीं होता । यह मेरी अपनी आत्मा की 
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वात दै। 

*“ एक व्यापक मात्मा मवमे विद्यमान है । जव हम अपने को उसमे ते 
जाते है तौ जल में पुने नमक कौ भाति जहां-जां वह्‌ है, हम पहं जते 
है गौर फिर बह का रमास्वादन करने लगते हैँ । जल, जिममे नमक 
धुलता है, वह भपने-भाषमे नल ही रता दै 1 बहे स्थान भौ जहा-जहा जन 
विद्यमान होता है भौर जहां-जहां वहु नमक पहुचता दै, जैसे का तसा दना 
रहता है 1 यह तो नमक ही होता है जो अनेकों स्वानो का रसास्वादन 
करता है।'" 

पद्मावती से प्रतापादित्य का विवाह हुए चार वपं से उपरहोचुकेये 
भौर प्रतापादित्य उसकी वातो को समन्नने लगा था। वह्‌ समन्न रहाथा 
कि यह्‌ परमात्मा-आत्मा की वात कर रही है । परन्तु नरेन्प्रभा तो इस 
ज्ञान मे बंचित होने के कारण पद्मावती का दुकुर-दुकुर मुव देख रही धी। 
उृसने पूछ लिया, "“परन्तु व ड़ वहन ! परमात्मा ही मर्वव्यापक ब्रह्म नी 
है क्या?" 

यह्‌ वह्‌ कालयां जव भारत में एक आचार्यं "एको ब्रह्य द्वितीयो 
नास्ति" का घोपदेश-भरमे लगा चुका था भौर जनमानम अपने को व्रह्म 
मान अपने को कुष्ठ ऊपर उठ़ रहा अनुभवे करने लगा था। मेठनोणभी 
दसी विचार से प्रभावित अपनी पलनी नरेन्धप्रभा पर भी वही प्रभाव डाल 
गयाया1 उमी प्रभाव के अनुरूप नरेद्धप्रभाने यहंप्रष्न कर दियाथा। 
उमे दम प्रश्न पर तो प्रतापादित्य ओर पद्मावती, दोनो हसने लगे । 
उनके हंसने का कारण न ममते हुए नरेन्प्रभा ने पृषलिया, "तो मेरे दम 
प्रण्नमे कुछ हमने की वात है क्या?" 

“हा 1" प्रतापादित्यने गम्भीरो कह्‌ दिया । उसने कहा, "'हसने 
कै वात यह्‌ है दिः एेमा माननेसे कि मवु ब्रह्म अर्थात्‌ परमात्माही 
है, तो पत्नौ भौर मामे अन्तर नही रह जाएगा 1" 

“तो कुठ अन्तर है क्या ?" नरेन्दरपरभा ने पछ लिया, ““ देषिए 
महाराज 1 आप इम विशाल देश के शासक है । आपके कार्यालय के गर्हर 
खडा सेवके है ! वह्‌ ओर आप दोनो ही मनुष्य ह † परन्तु एक रत्नजडित 
वस्तर-आभूपण पहने हृए्‌ विचरता है भौर दरूमरा हार पर फटै-पुराने वस्त 
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पहने खडः है । दोनों मानव ही हँ मौर दोनों की टागे, नाक, कान इत्यादि 
एकसमान उपस्थित ह । 

“ओतो व्यवहारकी वात कर रही हूं । रजा का व्यवहार अथवा 
राजा से दूससं का व्यवहार वह्‌ नहीं जो राज्यप्रासाद पर खड प्रतिहार का 
है अथवा जौ प्रतिहारसे दूसयेकाटै। व्यवहारमें भेद होने से व्यक्तिमें 
भेद प्रकट हेता है} व्यक्ति भिन्न-भिन्न है, अर्थात्‌ आत्मा िन्न-भिन्न 
ध 

"ओर भी कहा जा सकता है 1” पद्मावती ने वातो का सूत्र अपने हाथ 
मे लेते हृए कहा, “एक वीमार होता है तो दूसरा बीमार नहीं हता । जिस 
वीमार व्यक्तिको भौपधि ठीक मिलती है, बहु ही रोगमुक्त होताहै, 
दुसरा नहीं होता 1" 

"परन्तु महाराज 1” नरेन््रप्रभाते कहा, ये तो शरीरके धमं है|" 

भीतो यही कह्‌ रहा हंकि सवके शरीर ब्रह्म नहीं! वे एक नही । 
बरहमतो मर्व एकसमान है । शरीर परमात्मा से भिन्नहै। साथही एक 
शरीर दूमरे णरीरसे भिननदहैँ। 

“" फिर शरीर जड है । यह्‌ अनुभव नहीं करता । अनुभव करनेवाला 
भी ब्रह्म अर्थात्‌ सवमे एक ही नहीं } कारण यहु कि किसीको मिठाई पसन्द 
है, तो किमीक्रो खटाई । '" 

नरेन््रप्रभा मुख देखती रह्‌ गई । । 

पद्मावती ने अपनी वातत आगे चला दी ओर कहा, "देखो, प्रभा 
वहन ! म जव श्रीमान्‌जी से सहवास कौ इच्छा करती हूं तो उस समय 
ब्रह्म परमेश्वर मे अपनेकोलीन कर लेतीहं। तवर्ग जहां चाहं, लित 
अत्मा से चाहु, सहवास कर नेती हूं । यह्‌ शरीरसे नहीं होता । कारण 
यह्‌ कि शरीर से ऊपर एक ह । वह॒ तो परमात्मा से घुल-मिल जता ह 1" 

इसपर प्रतापादित्य के कहा, “"तव तो मेरे नरेन्प्रभा को यहां लने 
से क्िसीको भी कु हानि नहीं हई, अर्थात्‌ मैने करिसीका बुरा नहीं 
किया" 

इस वात को सुन पद्मावती गम्भीर हो वली, "महाराज ! अतुल 
निधि र्खनेवाले ये उसकी रक्षा कौ सामथ्यं भी होनी चाहिए 1" 
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"अर्थात्‌ नरेनरप्रभा अतुल सम्पत्ति है गोर हम उसकी रक्षा मे असमर्थं 
ह?" 

पद्मावती ने कह दिया, “आपको सामथ्यं कहा है ! आप एक सुन्दर 
युवक हैँ भौर मुज्ञे अव ज्ञात हुआ दै कि आप अपने पिता की सन्तान नही 
है। साय हौ यह्‌ कि आपके वास्तविक पिता की हत्या किसीनेकीथी। 
वही व्यक्ति अव आपकी भी हत्या कर सकता है ।'” 

प्रतापादित्य को अपनी माके रहस्य की वात कालान किसी घन्यको 
भी ह, विदित नही था। फिर यह्‌ वात कि उसके पिताकी किसीने हत्या 
कहै, यह तो किसीको विदिते नही था। इससे बह्‌ रोध अनुभव करने 
लगाथा। उसे समक्षआयाथाकिि यहु जान-ध्यान की वात करनेवाली 
स्त्री हत्यारो से भी सम्वन्घ रखती है । 

पतिक मुख पर क्रोध देख पद्मावती मौन हो गई । वह्‌ कुछ देर तक 
विचार कर वोली, “महाराज ! यहे क्रोध का विपय नही । यह जाच का 
विषय है ओर अपनी रक्षा के प्रवन्ध का विपय है" 

इसमे प्रतापादित्य शान्त हो वोला, “रानी ! म यही करर्हाहू। 
यदि पता चल जाए कि इस मिथ्यावादका स्रोत कहा है, तौफिरइसं 
विपय पर विचार करने का साधन प्राप्त हो जाएगा ॥'" 

“तो एेमा करिए, आप अपनी माताजी से पता करिए । कदाचित्‌ वह्‌ 
षसं विषय पर प्रकाश डाल सके । कमसे कम वह्‌ यह्‌तो वतासकेगीकि 
किसने आपके पिताकीहत्याकीयी। 

प्रतापादित्य को तो यह विदिते था कि वह्‌ वीरभद्रका पूत्रहैओौर 
उसकी माँ ने यह वतायाथा किः उसके पिता को धीरधीरेमरनेकेतिए 
ओपधिदी गर्दथी,तो क्या महाराज दुलंभवधन की हेत्यामे माकाहाय 
था? परन्तु पद्मावती तो यह भौ जानती यी कि वह्‌ दुलंभवर्धनका पुत्र 
नही भौर फिर उसके पिता की हेत्या की वातभीकरर्ही थी, अर्थात्‌ वह 
जानती है किः उसने अपने वास्तविक पिता की हत्या की ह । वह्‌ इस गुजल 
का विचारकर कांप उठा । उमकौ मा ने अपने विवाहित पति की हत्या 
की थी भौर उसने अपने पिता की, यह्‌ जानते हुए भी किं वह उसका पिता 
है, ह्यकीथी। 
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महाराज को वस्तुस्थिति तक पर्ुचते देख पद्मावती ने कट दिया, 
"महाराज ! मेरी सूचनाहै कि आप निर्दषि नहीं । इसपर भी मुञ्चे उस 
सूचना पर विश्वास नहीं । मै आपको इतना कूर नहीं सम्लती 1” 


७ 


प्रतापादिच्य को नीलकण्ठ को दस सहस रूपया देन स्मरण आ गया । 
वह्‌ मन र्मे विचार करने लगा कि उसे नीलकण्ठं को तिःशेप करना पड़ेगा 1 
वहु ही उसके रदस्य को जानता है । 

बह अपनी रानि्योँसेषु्ीते सीधा मां के अयासोंमे जा पर्हुचा। 
वहां जति ही मांसे पुने लगा, "मां! क्यामेरे पिताजी कौभीहत्या 
हुई थी?" 

“किस पिता की वात पूछते हो ? मैने तुम्टूं बताया है कि एक तुमको 
जन्म देनेवाले पिता हैँ जौर दूसरे तुमं राज्य देनेवाल पिता है! 

“मां ! मे राज्य देनेवाले पिता की वात पृष रहा हं 1" 

“तो सुनो । तुम अव सकल्ञान हो रहे हो । इस कारण तुम्ह बताती हूं । 
उसे महामात्य बीरभद्रने विप देकर मरवाया था! विप वीरभद्रने लाकर 
दिया था गौर मैने उनको खिलाया था । मुद्ध उनसे सदा भय लगा रहता 
थाकि वह्‌ मेरी दहस्याकरदेगे। वहु तुम्हारे जन्म के रहस्येको जान गए 
थे (४ 

"ओर मा, तुम यहु जानती थीं क्या कि वहु चिपदहै ? 

“मै अपने पति के उपरान्त महारानी वनी थी । तुम्हारे पद्रह्‌ वषे की 
आयुके होने तकर्म राज्यकरती रही हूं 1 इस कारणर्भै महाराज के निधन 
की वातत जानती थी, परन्तु प्रजागण से वहत वाते गुप्त रखनी पड़ती है । 
साथ ही किसीने वीरभद्र की हस्या कर उसके पापों का वदल! उसको दिया 
था । यह्‌ किसने किया, मे नदीं जानती 1" 

प्रतायादित्य चुप रहा मौर रात वह्‌ पद्मावती के शयनागार मे गया 
तो वह पलंग ते नीचे उतरकर खड़ी हौ रई । 

“क्यो, कहां भागी जा रही हये 2" 
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“नही, नही, महाराज ! मै आपदे वार्तालाप के सिए पलंग उपयुक्त 
स्थान नही समञ्जती 1" 

“भौर कौन-सा स्यान उपयुक्त समसत हो ?” 

“यह चौकी 1“ पद्यावती ने समीप रखी चौकीकी ओर सकेत कर 
कटा। 

“परन्तु यहातोएकही रै ।" 

र्म खडी रहय । प आनजे करिण 1" 

तो इम पलंग पर महारानी की सगत का रस लेने भया हूं!“ 

“उसके लिएर्मने मरेद्धप्रभा को नियुक्त केर रणा टै 1" 

“परन्तु वह्‌ अव दुसरे वच्चे का पेट मे पातन कणे लगी है ।" 

“यह्‌ कोई कारण नही कि आप मेरी शान्ति भग्र करने चते आए 1” 

“अच्छा, एके वात वतामो ।"* 

“क्या ? प्षटिए्‌ !” 

“यही करि आपको यह्‌ समाचार कटां से मिलाहै किमेरेपिताकी 
हत्या हुई दै ?" 

“तो आपकी माताजी क्था कहती हँ 2" 

“वह्‌ कट्‌ रही ह कि निश्चय से वताया नही जा मक्ता । वह्‌ बीमार 
होकर मरेये। परन्तु वह वौमार किस कारण हृए ये, इम विषय मे मन्देह 
क्रिया जातादटै 1" 

तोरम वताती ह । मेरी रुचि इस विपयमेयहहै क्रि म विधवा वनं 
रहना नेह चाहती । इम कारण मून्ञे किसी प्रकार यद्‌ पद्यन्ते पता चलां 
है किः आपिकी हत्या कौ जानेवाली ह । कुछ लोग यह पद्यन्त कर रै 
आर समक्षते है क्रिः आपका लडका अभी अल्पवयस्क है । इस कारण भाषके 
निधन प्र मृह्ञे नाम कौ रानी वना स्वय राज्य करेगे ।" 

"ओर नरेद्धप्रभा कये रानी नही वनाएगे 2“ 

“नही । वह आपकी अबरिवाहिता परली है ओर फिर वैश्य जातिकी 
ह । उसे कोई हत्यारा अपने रनिवास मे रने की इच्छा कर रहा है 1“ 

“तो रानीजी, मुषे आप यट बता दं कि इस पद्यते मे मुख्य व्यक्ति 
कौन? 


६२ | सासर-तरग 


"आप वदि मेस नाम किसीको न वताएु, तौ वता सकती हूं |” 

"नही वताङ्गा 1" 

"वहु आपके महामात्य नीलकण्ठ दँ ।'" 

प्रतापादित्य को स्मरण आ सया किं उसने कहा था कि वीरभद्रकी 
हृत्या करनेवाले के अतिरिक्त उस हत्या की बात कोई नहीं जानता। 
इसका अर्थं प्रतापादित्य समक्षता था । वह्‌ नीलकण्ठ को एक चतुर्‌ हत्यार 
समन्नता था । 

अतः उसमे उसी समय ताली वजाई तो महारानी की दासी भीतर ओ 
गई । महाराज ने आज्ञा दी, “मेरे सेवक रामनारायण को वला लामो ।"' 

रामनारायण महाराज का निजी सेवकथा } वह्‌ आया तो प्रतापादित्य 
ने कहा, “सेनाध्यक्ष को पव लिखकर कहो कि मेरे अगार में मुद्चसे 
मिले 1" 

रामनारायण गया तो पद्मावती ने कहा, “मेरानिवेदनदहैकिअप 
अपने आयार मे जाकर पकर देखिए कि रामनारायण के पत्र पर कौन 
अतादहै ओौर अकर वह्‌ क्याकरता है 1" 

प्रतापादित्य को वात समञ्च अ! गई । यद्यपि पद्मावती ने वताया नहीं 
थाकि उसकी सूचनाकास्रोतक्याहै। उसने केवल संकेतक्ियाथाकि 
उसको अपने पति के जीवन कराभयहै। इसपर भी उसका कह्ने कांग 
एेसाथाकरि मानो वहु किसी गम्भीर रहुस्य को जानती है गौर वहु उसकी 
रक्ता करना चाहती है 1 

अतः वह्‌ उसी समय उठा ओौर र(मनारायण का पत्र एक प्रतिहार के 
हाय भेजते ही वहां जा पहुंचा । रामनारायण ने वत्ताया कि पत्त प्रतिहार 
के हाथ भेज दिया गया ह । प्रतापादित्य ने उसे कह दिया, ““ देखो राम- 
नारायण ! तुम यहां वंढो जीर जव सेनाध्यक्न आएं तो उन आदरसहित 
निठाना बौर कटुना कि म महारानीजी के कक्षम गया हूं 1 वहां कला 
भेजा है गौर्मे शीघ्र ही आनेवाला हूं । 

“ सौर देखो, मँ इस पदे के पीछे हूं । तुम चिन्ता मत करो । मै समीप 
दीह भौर यदि किसी प्रकार की शंकित स्थिति हुई तो भै तुरन्त प्रकट हो 
जागा 1" 


सागर-तरम / ६३ 


रामनारायण कमरे के वीचोवीच खड़ा रहा आभीर श्रतापादित्य आगार 
के पिते द्वार के भगे लटके पदे के पीठे पक्र वदा हो प्रतीक्षा करने 
लगा । उसे कुछ अधिक देर तक प्रतीक्ता करनी नही पड़ी । सेनाघ्यक्ष का 
निवास.स्थनि राग्यप्रासादके वगरलमेहीथा। 

सैनाघ्यज्ञ स्वयं भाया मौर रामनारायण ते पृष्ठे लगा, कहाहै 
महाराज 2” ष 

“श्रीमान्‌ {” रामनारायण ने उत्तर देते हुए कटा, “महाराज यड़ी 
रानीके जागारेमे गए हुए है 1" 

“मौर मुसञे वहा क्यो नही बुलाया ?"" 

“यहु म सेवक केसे जान सकता हू ?" 

उसी समय नीलकण्ठ हाय मे घड्ग तिए हए वहा भा पटुचा । उसने 
कहा, "'दसे वहां मत जनि दो 1" नीवकण्ठ केः कहने का अभिप्राय यह्‌ था 
कि मागार कै बाहर संनिक बडे ह ओर यदि बहमहाराज.के एस गयातो 
वहा सूचना दे देगा भौर प्रतापादित्य भाग भी सक्ता है । 

भ्रतापादित्य पदे के पीठे खडा देख ओौर सुन रहा था। सेनाध्यसने 
कहा, “महामात्य ! उनको बाहर खड़े नही रखना चाहिए । भन्य सेवको 
को सन्देह होने लगेगा ।” 

नीलकण्ठ द्वार तक गया भौर द्वार खोल बाहर खे पाच सँनिकौं को 
भीतर कर वोल।, "“इधर एक कोने मे दिप जाभो 1“ 

सेनाध्यक्षने कटा, “कोने मे नही । उस परदे के पीठे 1” 

संनिकं उधर ही लके जिधर ग्रतापादित्य टपा हया धा । प्रतापादित्य 
तो सनिर्कोकेभाति ही वहासेभागगयाया। वह्‌ द्वारथा वार ्म्जे 
पर जानि का। प्रतापादित्य छटज्जे पर गया मौर वहा से नीव भूमि पर बूद 
मया। 

अव सैनिक उसी पदे के पीठे जा खडे हुए थे । रामनारायण गनेकालो 
कयि गतिविधियय देष सव समर्च गयाथा। उसे अपनीजानका भय लग 
रहा था । उसने महामात्य नीलकण्ठ को कटा, “ श्रीमान्‌ ! भापका काम 
तो मुङ्ञे मतिप्रिय दै । इससे आपको मुल्ते भय नही करना चाहिए । मै 
आपके ही विचार का व्यक्तिह्‌ 1" 


६८ | प्तागरतर्म 


नीलकण्ठ ने मुस्करति हए पूछा, "तुम किस कारण नाराज हो 2" 

“श्रीमान्‌ ! महल वेतन मिले दो वपं हौ चुकेदं। निर्वाहु-भरका ही 
छोटी रानी देती हँ । उससे कुछ काम नही चलता 1" 

नीलकण्ठ ने कृष विचार किया मौर कहा, “अच्छा, जाओ । परन्तु 
एक संनिक तुम्हारे साथ जाएगा । तुम केवल यहं वताना कि सेनाघ्यक्ष 
प्रतीक्षा कररहे है!" व 

नीलकण्ठ समन्न रहा था कि काम शीघ्र भौर चूपचाप होना चाहिए। 
इस कारण वह्‌ वहां प्रतीक्षा में समय व्यर्थं गंवाना नीं चाहता था । इसी 
कारण रामनारायण पर विश्वास न करते हुए धी उसे भेजने पर विवश 
हो मया । नीलकण्ठ ने ताली वजाई तौ संनिक पदं के पीठे से वाहेर आ 
गए । नीलकण्ठ ने एक को कहा, “शूरसेन ! तुम इस सेवक के साथ जाओ 
ओौर महाराज को चुपचाप यहां ले आयो ।'* 

वह सैनिक जाने लगा तो नीलकण्ठ ने आंख के संकेत से समन्चनि का 
यत्न कियाकिकामवहांहीहो जना चाहिए । सैनिकं वात ठीक प्रकार 
नहीं समञ्च सका 1 परन्तु वहां खड़े हो आज्ञाके स्पष्टीकरण का अवस 
नदहींया। । 

रामनारायण गया तो शूरसेन उसके पीषठे-पीष्ठे चल पड़ा । शेप सैनिक 
पुनः पदं कै पीठे चले गए । 

कुछ ही क्षण उपरान्त उधर से हृत्लां सुनाई दिया जिधर रामनारायण 
ओर संनिक शूरसेन गएथे। इस हेत्ले को सुन नीलकण्ठ ओौर सेनाध्यक्ष 
एक-दूसरे का मुख देखने लगे । नीलकण्ठ सेनाध्यक्ष ते अधिके सूश्तून्न 
रखनेवाला व्यविति था ! उसने कह दिया, “दादा, भागौ ! अव हमारी जान 
काभयरहै 1" 

सेनाघ्यक्ष ने अपने खड्ग को म्यान पे निकाल लिया खीर शेष चार 
सिपाहियों को साथे जागार से भागा । महामात्य उनके पीरछे-पीरे था । 


८ 


प्रतापादित्य खिड्कौ से कदा तौ राज्यप्रासाद के सुटो ने, जो पहरा 


सागरस्य / ९१ 


देरदैये, मह्ाराजके जागार तते सिमीको दूते देव तिमा अर उनम 
दम-वारह्‌ सुभद्र इम भागनेवलि को परकर खड़े हो गए, पर्नु ज्यटी 
उन्दोनि भहाराज कौ पचाना त्तो मके खड्ग नोचे शुरू गए) 

प्रतापादित्य ने प्रकाश में जा अपने-आपङो भली माति दियर 
कहा, “मेरे साय जाजौो 1” 

इतना कद्‌ महाराज इन मव रमभग एक दर्जन सुभटो के लिए हए 
अपने आगां की ओर चल पड़ा । मागे में खड़े मुभटरो कौ वह मतक्क्रत्ा 
चला गया ॥ अभी प्रतापादित्य अपने जगार मे कु अन्तरपरहीयारि 
उसने रामनारायण को एक्‌ सैनिक के साय रानी पर्यावतीङे आगार 
की अौर जाते देखा । वह्‌ अपने सनिकोमेसे दो को वोल।, ““रामनारापण 
को दछुडाभो ।'/ 

दो संनिक भागकर रामनारायण ओर उसके साय जाते सैनिकका 
भागं रोककर खड़े हौ गए । दोनोओरने खड्ग निकल आए ओरयुट 
दोन लगरा। यह्‌ तो रामनारायण के साय जते संनिक ने हत्ता क्रिया या, 
जिसमे उसकर माधी उमकी महायता के विएञआ जाए। 

परन्तु नीमकण्ठ वहत हौ समञ्दार व्यक्ति था। वह प्म्षग्यान्रि 
निशाना चूक मया ह । जच सेनाघ्यक्ष वैखकषर से निकल राज्यप्रासाद के 
द्वार कीओर भागा तो वह्‌ रानी पद्मावती की ओर भागा। उसकी ममस् 
आया फिउम पूणं प्रासाद मेयदि कोईषटामरुहो सरताहै,तौो वह 
पद्मावतीहीहो सक्ती 

रामनारायण कै साय आता हुआ सँनिक राज्यप्रामाद केः दो सुभटो 
कसाय युद्ध कर रहा थाजौर नीलकण्ठ समौपसे निकल पद्मावतीे 
आगा की ओर भागा। रामनारायण समश्च गया कि वह्‌ किधर जा रहा 
है, परन्तु वह्‌ नि शस्त या । इम कारण वह्‌ महामात्य, निगमे हाय मे 
नग्न खड्ग था, स्ने कुछ अन्तर पर ही खडा रहा । उस क्षामे केवत 
दासियाहीधौ। दोनो रानियो के आगार माय-माथये। महामात्यनो 
पद्चावती के अगारोंकीओरभागा जा रहाथा। एकाध दासीनेनम्न 
खड्ग लिए महामात्य को बडी रानीके आगार मे घुमते देया, तौ चीप 
मार शोर करने लगी । 


६६ / सागर-तरंग 


पद्मावती भी वाहर से हल्ला होता सुन आमार से निकलीःतो सामने 
महामात्य को खड्ग लिए आते देख प्रश्न-भरी दुष्टि में महामात्य कीओर 
देखने लगी । महामात्य ने धवरति हुए कहा, “रानी, वचाम ! वह्‌ अपने 
पीछे सिपाहिरयो के अने का शोर सून रहा था । 

पर्वं इसके पयावती कु कहे कि महामत्य उसके आगारमे घुस गया । 
रामनारायण म्रहामात्य के पीठे-पीषे आता हुजा कह्‌ रहा था, "यह्‌ 
हत्यारा दै ! पकड़ ! पकडो 1*" 

पद्मावतीने हाथ खडा करसंकेतसे रामनारायणको रोका गौर 
फिर उसके पीषे महाराज को राज्यप्रासाद के सुभटो के साथ अति देख 
उनको भी हाथ खड़ा कर रोकने लगी । 

प्रतापादित्य ने जव अपने आगारों के वैठकधर सेनीलकण्ठ ओर सेना- 
ध्यक को भागते देखा तो अपने कु सुभटो को सेनाध्यक्ष को पकड़ने के 
लिएकह्‌ तीन-चार सुदु ले महामात्य के पीठे भाग खड़ा हुञजा 1 इनके 
पय्मावतीके अगारोके बाहर पहुंचने से पहले नीलकण्ठ पद्मावतीके 

गिारमेजा चुका था) 

पद्मावती ने कहा, "महाराज ! अव इन सैनिकों कौ आवश्यकता 
नहीं । इनको यहीं खड़ा कर दीजिए ओर आप एक खड्ग ले मेरे साथ 
आइए । मै विद्रोही को अपके हाथमे देदुगी 1" 

महाराज को समञ्ननेमे एकक्षण ही लगा । वह्‌ समज गया कि पस्मा- 
वती भी इस पड्यन्तर की अंग रही है, परन्तु किसी कारण से उसको वचाने 
पर उद्यतहोगर्ईथी। | 

प्रतापादित्य ने एक सुभट से खड्ग लिया ओौर पद्मावती के आगार में 
पहुंच गया । प्रतापादित्य को विश्वास था कि वहु अकेला महामात्य से 
अधिक बुशल तलवार चलनेवाला ओौर शरीर से भी अधिक सुदृढ है) 
इम कारण वहु निःशंक हो पावती के पीर-पीे उसके आगारमें जा 
पटुचा 1 । 

महामतत्य अमारों के वेठकषर के वीचोवीच नग्न खड्ग लिए खड़ा 
था । पद्मावती ने कहा, “काका { खड्ग नीचे कर लो । वचने का अव यह्‌ 
उपाय नहीं !'' 


मागरतर्य ( ६७ 


महामात्य भी यही समन्नता था किः वातचीतस्े बात सुलन्न सक्ती ह । 
पच्चावतीने परीधी यातं प्रतापादित्य से कटी । उसने कटा, “महारा ! 
महामत्यकोकमा कर दीजिए ।'* 

“क्यो ?" प्रतापादित्म का प्रशन था। 

“ह इम कारण ङ्गि इनके साय मेरी माताजी को ओर कदाचित्‌ पुनते 
भी फासी चदढन। पडेगा । 

"तो यह्‌ वातै?" 

“भे भौ दम पड्यन्त्र कामग थौ, परन्तु वह्‌ अपने प्रयोजन मे। वह 
प्रयोजन र्गने सिद्धकरतियाहै। मेराआग्रह है तरि महामात्य को शमा 
कारदिया जाए 1" 

महामत्यको प्रतापादित्यने आश्ञाकेभावमे कहा, “खड्ग महा- 
रानीकोसौपदो 1" 

महामात्य ने खड्ग दोनों हाथो पर रख प्ावती कै मामने उपस्थित 
फर दिया 1 उसने खड्शले लिया भौर कटा, "मे ममक्षती ह ङि अभी 
महामात्य इमी आगारमे वन्दी रहेगे, जव तक बाहर गान्तिनदीदहौ 
जाती ! दनक यहां से कटी जाना नहु) चाहिए ।“ 

"ओर तुम?" प्रतापादित्य म्या सन्नाहीन हो रदा था। वह्‌ ममन्न 
नहौ सकाथाक्रिपदयावती ओर महामत्यका परस्परक्या सम्बन्ध टै। 
वहू एते असती समज्ञनै लगा या। 

पर्मावती ने कहा, “महाराजे ! चलिए। म इनकी रभा का प्रबन्ध 
दासि कर हाथमे देकर आपके साय इनके द्रूमरे साथियो कौरोहूतेने 
चलती हु ।'' 

पद्मावती के कक्षमें छ माति दामियायी। मवकौ वहांयडाकृर 
पद्मावती थोली, “महामात्य की जान काभयदहै। म कारण इनको पटा 
से वाहरमत जाने देना 1" 

फिर पद्यावती रामनारायण कौ ओर देव वत्ती, "रामनारायण } 
तुम भी यहा रह्‌ इनकी देखभाल करो 1“ 

इतना कहु वह महाराज के साय मगरे निकल उधर चल पडी, 
जिधर हो-दल्ला सुनाई दिमा था । उधर भी अव घान्तिहो चुकीयी। 
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वाहूर महाराज प्रतापादित्य के अगारोसे इधर ही उस सैनिक का शव 
पड़ा था, जो रामनारायण के साय पश्चावती के आमार.कीञोर आर्हा 
था । अगि चलकर महाराज के वैठकघर से कुट आगे निकलकर सेनाघ्यक्ष 
का अीर उसके साथ सनिक तया तीन-चार राज्यप्रासाद के सुभटो के शव 
ये । वहां राज्यप्रासाद के सुभटो कां नायक ओर उनके साथ कुं सैनिक 
महाराज के लौटने की प्रतीक्षा कर रह थे) महाराज के अनि पर नायक 
ने कहा, "महाराज ! युद्ध करते हृए ये मारे गणएु हैँ ।'' 

महाराज ने देखा ओौर एवो में सेनाध्यक्ष का शव देखकर कटं दिया, 
“वदी महारानी के कक्षकी रक्नाकरो } तनिक अपने वठकथर कौ देख 
वहां आता हूं 1" 

नायक अपने साथ कुछ सैनिकों को ले पद्यावतीके आमारोंकी भौर . 
चल पड़ा । शेप सुभद्र वहां पर पड़ शवो कौ उठा मागे साफ करने लगे 
ओौर महाराज प्रतापादित्य पद्मावती के साथ अपने आगारों में पटच गए । 
वहां चरेद्धभरभा भी अपनी दो दासियों के साथ वटी भय से पसीना-पसीना 
होरहीथी। 

महाराज ओौर पञ्चावत्ती को देख, साहुस पकड वोली, “भगवान का 
धन्यवाद है किं आप ठीकठाक है|" 

प्रतापादित्य नरेन्द्रघरभां को देख हंस पड़ा \ वह्‌ उससे पुने लमा, 
“छोटी रानीजी यहां कव अहु?" 

"मंसो गईथी कि वाहुर णोर सुनाई दिया) इस कारण वहां मागे 
मे युद्ध होता देखा तो आपका सुख-समाचार लेने इस आगार मे चली 
आई । म यही चिन्ता कर रही थी क्रि आप कहां हँ कि आप वदी वहनजी 
के साथा पहुचे है 

“मं समञ्चता हूं कि सव कु्ल-मंगल है । वैढो, पदमारानी ! अँ तुमसे 
वात समञ्चन के लिए यहं आय। हूं \"' 

तीनौं वहां विष्ठी मसनद पर वैढे तो पद्मावती ने पद्यन्त्र का ताना- 
याना सूना दिया} 

उसने कहा, ^“ महाराज ! मेरे वार-वार कटने पर भी मेरे माता-पिता 
आपकी दूसरी रानी के कारण मेरा मान अौर जान भय मेँ समक्षते थे अर 
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वै जव से यह वहन यहां आई ई, मेरा जीवन इम रहते सुरक्षित नही 
समन्ते ये । परन्तु इन जसी अलौकिक सुन्दरीकौ हत्या कने के चिए्‌ कोई 
तयार नही होता था। हर कोई यहं समश्चता था दिः इनके सौन्दर्य के भोग 
का अधिकार उसको होना चाहिए 1 

“ तीन वपं की खीचतिानी के उपरान्त यह्‌ निश्चय हआ कि वहन 
नरेमा फे स्यान एर आपको यहा से विदा कर मनने यहा की राज्या- 
धिकारिणी वना दिया जाए, मेरे लंञ्कै को यहाका महाराज ओर मन्ते 
राजमाता का पद देकर बहुन नरेद्प्रमा कौ राज्यकेदो उच्चाधिकारियौ 
की म्न भोग-माभग्री वनाय जाए्‌। 

“मै इम मव पड्यन्त्र को जानती धी ओरयह्‌ यलकररहीयीकि 
आपको समय पर अचेत कर आपकी जान वचा लू । 

“* मनि अपने माता-पितासे दया क्रिया टै ओरञापकी सहायताकी 
है। इतर भारण मँ अपने व्यवहार का आपते तो यह्‌ मूल्य चाहती हं गि 
मेरे माता-पिता ओर महामात्य कौ जान वणी जाए । “ 

“टक है। नकी जान वघ्गी जाएगी, परन्तु इनको या तो रज्यते 
निकल जाना होमा अन्यथा जीवन-भर बन्दीगृह मे व्यतीत करना होगा ।” 

“यह्‌ उनसे ही पताकर लिया जाएकरि वे कया चाहते है । इममेर्मै 
ङ्रिसी प्रकार का हस्तलेप करना नदी चाहती 1" 

“मौर रानीजी कोमेदी रा करे का क्या पुरस्कार दिया जाए ?" 

म वराह भगवान कै मन्दिरमे देवदासी वन रटने की लालया कर 
रही ह ! वह मन्दिर भापकी माताजी की प्रेरणा वनाथा। मूप्रै वहा 
माध्वी बन रहुनै की स्वीङृति मिलनी चादिए ।“ 

“पद्मा, यह्‌ पुरस्कार तो बहुत अधिकदै। यह॒मंदेने मे अपनेको 
असमं ममश्षत। हु 1" 

“तो महाराज  इमसे कम व्या देना चाहते हँ ?“ 

"यह्‌ य विचारकर वताऊगा । मै ममञ्जता हं किः हमे अव महामात्य 
कग सुच लेनी चाहिए । उस दृष्ट को भने गु मान उच्च षद पर आसीन 
क्रियाया मौर उसे मुश्षसे ही द्रोह करने का यतन श्रिया है । उसके विपय 
मेहम वहा चलकर ही निश्चय करभे ।"' 
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वैठकधर से निकल बाहर खड़े सुभद्रं के नायक कौ सम्बोधन कर 
प्रतापादित्य ने कहा, "रघुवीर ! तुरन्त दस सुभद्र मेज वड़ी महारानी के 
माता तथा पिताको मेरे पासले आभो । देखो,वे भागन जाएं . . 

रघुवीर नायक ने तुरन्त दस सुभटो को महारानी के मयके.भेज 
दिया । प्रतापादित्य पययावती के आयासो म पहुंचा तो महामत्यं को.भूमि 
पर हाथ-पंव वधे हुए लेटे देख प्रष्न-भरी दृष्टि से रामनारायण कीं भर 
देखने लगा ! पद्मावती ौर नरेनरभभा भी महाराजके साथ-साथ थी । 
दोनों रानियां महामात्य को इस प्रकार वहां पड़ देख हंस पड़ीं । राम- 
नारायण ने वतताया, "महाराज ! भापके यहां से जते ही यह्‌ यहां से.धागने 
लगा तो इन देवियों की सहायता से म इसे रोक सका हं रोकने कै लिए 
यह्‌ आवष्यक हो गया था कि इसके हाथ-पैर वाध दिए जाएं । महारानी 
जीकीदास्नियोंने यह णौयंकाकामकिया है" 

प्रतापादित्य ने मुस्कराते हृए पूछा, "जीर रामनारायण ! तुमने क्या 
क्रियादै?"" 

“महाराज { मै मनुष्यों की लड़ाकू श्रेणी, मेरा अभिप्राय है किक्षलिय 
चर्ण का नदींहूं । कायस्थ होने के नति मै घटनाओं को देख-देख रस'लेने- 
वालोमेहीषहु।“ 

प्रतापादित्य हंस पड़ा ओर महामात्य नीलकण्ठकी जोर देखकर पूषन 
लगा, "गुरुजी { यहु आपको क्या सूक्ली थी ?"" 

“एक वागी शिष्य को सन्मां दिखाने का यल किया था | 

“परलोक-गमन कराकर ?"" 

“यह्‌ सेनाध्यक्न को योजना थी । मै तो केवल आपसे आपकी दूसरी 
रानी को पथक्‌ करने का विचार रखता था, परन्तु सेनाध्यक्ष कौ उससे 
अपने धर कौ उज्ज्वल करने कौ योजना थी ओर सव्र गड्वङ़ घोटाला कर 
दिया ई! 

“परन्तु गुरुजी महाराज ! जव अप सेनाध्यक्ष के साथ राच्यप्रासाद 
मे आए ये तव तो आप सेनाप्यक्षकी पूण योजसा मे सहायक वन रहे थे?" 

द, महाराज ! वह्‌ अपने साथियो की सम्मतिसे सहमतद्येनेकी 
विवशता थ । इसपर भी मेरी इच्छा उतनी मत्र ही थी 1" 
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इसपर नरेनदधरभाने पू निया, “ओर गुस्जौ ! मैने जापका क्या 
विगाडाथा, जो आपमेरे विष्डहोरहे ये?” 

“तुम वैश्य की लडकी आौर एक वंश्य की भार्या एकक्षत्निय को पतित 
कर रही थी। 

“तो यह्‌ अपदयाधयथा ?" 

हा, रानीजी 1 यह्‌ राज्य ओर राष्टरके निर्‌ घातक या।” 

"परन्तुरमेने तो सुना है कि धममशास्तर मे स्त्री कौ कोई जाति भथवा 
धमं नही माना जाता 1“ 

“परन्तु यह भूमितो है! एक निकृष्ट भूमि पर डाला बीन विषाक्त 
भीहो सक्तादहै।” 

“तो निह्वष्ट भूमिहि?" 

“भेरा यही विचारथा। 

"ओर भव वरया विचार टै ?” प्रतापादित्य ने पृष्ठ लिया। 

"महाराज ! विचार इस प्रकार नही वदलते । इमके लिए तौ विचा- 
रिति वस्तु की परीक्षा करनी होती है ।” 

“तो महाराज !” नरेनद्रमभा ने कहु दिया, “इम महानुभावं को भेरी 
परीक्षाकरने दीजिए ।"' 

“पहले ग्रुष्जी महाराज कौ परीक्षा इनका शिष्य करले, तव इनको 
किसी दुमरेकी परीक्षा करने का अवमर भी मिल जाएगा ।"' 

महाराज ओर महारानिया चौक्ियो पर व॑ठ गए ये । दासिया आगार 
मे वार चली गई थी ओर नीलकण्ठ हाथ-पाव से वघा हुमा सामने भूमि 
पर पडा था । महाराज ने उमे पूछ लिया, "'गुरजी ! यह वतादएरि 
आपके विचार के कौन-कौन लोग ये ओर आपके इस पद्यन्त्र मे कौन-कौन 
लोग सम्मिलित ये ? 

"महाराज ! पूणं सेना भौर प्राय मन्तिमण्डल के मव सदस्य । माव 
ही नगर के वहुत-मे धनी-मानी लोग । मवके सव आपकी भविवाहिता रानी 
के विष्डये। यह ठीक थाङिमव लोग इतनी दूर तकः जाना नही चाहते 
ये, जितनी दूर तक सेनाध्यक्ष चाहता था । मै समता हूं कि वह्‌ अपनी 
करतीका फल भोग चुका" 
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"हां, वह मारा गया है 1 प्रतापादित्य ने कहा । वह्‌ समक्ष रहा चा 
कि पूणं योजना का कर्ताधर्ता तो महामात्य था मौर वह्‌ दण्ड देने योग्यदहै, 
परन्तु वह्‌ पञ्चावती को वचन दे चका था । 


२ 


वे संनिक, जो पद्मावती के माता-पिता को बन्दी बनाने के लिए भेजे 
गए थे, खाली हाथ लौटे । उनके परावती के पिता रमाकान्त मन्तीके 
घर पहुंचने से पहले ही घर के सव प्राणी घर को त्ताला लगा लापताहो 
चुके थे । उनको योजना की असफलता की सूचना राज्यप्रासाद के संनिकों 
के वहां पहुंचने से पहले ही मिल चूकी थी ] 

नीलकण्ठ को अभी वन्दीगृह मे भेजा गया था ओर यहु विचारथा 
कि उसको मन्तरिमण्डल के निर्णयानुसार ही मुक्त किया जाए । 

भगले दिन मन्वरिमण्डल की वैठक हर्द तो पत्ता चला कि एक मन्त्री के 
सत्तिरिक्त अन्य सव मन्तियों का महाराज की हत्या मेँ आशीर्वाद था । यह्‌ 
रहस्योद्वाटन एक मन्त्री विष्णुदत्त ने ही किया । उसने कहा, “ सव मन्त्री 
पृथक्‌-पृथक्‌ उससे मिलकर उसे समज्ञाने का यतन करते रहै हँ किंदेशमें 
स्वस्थ प्रथाओं को चालू रखने के लिएदो मंसे एक वातत करनी होगी । 
एकर यह्‌ कि महायज की अविवाहित को निकाल दिय! जाए अथवा महा- 
राजकोरज्यसेष्ुटी दी जाएु। 

“महाराजको षी देने कार्थ यह्‌ नहीं समञ्ञाथा कि इमे हत्याः 
से करिए जाने का विचार दै) यदि मुञ्ञे इसवातका पताचलजतातोरमै 
महाराज को इस्र वात की सूचना अवश्य दे देता } अव मँ कल रात की पुणे 
कार्यवाही को जान इसी परिणाम पर पहुंचा हूं कि महाराज को कारयकषेतत 
से निकाल देने का अभ्भिप्राय उनकी हव्यासेथा! मै समञ्चता हं कि महा- 
रोज की पूणं मन्तिमण्डल को षर दे नया मन्तिमण्डल नियोजित करना 
चाहिए 

इसपर एक भन्त्री ने वति वीच में काटकर कहा, अर पण्डित विष्णु- 
दत्त को पुनः मन्त्री नियुक्त किया जाए ?" 
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“मने यह्‌ नही कहा । न ही महाराज को यह्‌ सम्मति दी हैकि आपमे 
मेकौर्ईन रा जाए1 इमपरभो मेरी सम्मत्तिहै कि हम सव अयोग्य 
सिद दहएर्द। 

^“ भन्यय। मेरा आप मवमे यह प्रश्न कि आप महारा की 
अविवार्हिता के विद्दड क्यो ये ? उस्ने क्या अपराधक्रियाहै? 

विष्णुदत्त कटता-कह्ता कुछ क्षण के लिए स्का ओर जव विभी मन्त्री 
ने कोई उत्तर नहीं दिया, तो उसने भगे कहा, “साप महानुभावो का मौन 
रहना ही सिद्ध करता है कि आप मव इम पद्यन्त्र को ठीक समस्ते ये, 
ओौर यह्‌ वात तो निकिवाद दै कि मन्तिमण्डलकेदो मन्त्री दतमे पर्वया 
लिप्त ये ।'” 

महारान प्रतापादित्य ने विप्णुदत्त कौ सम्मति को ठीकही माना। 
इमपर विप्णुदत्त ने स्वत. मन्तिमण्डल से त्यागपत्र दे दिया । 

महाराजने तुरन्त दी उप्ते देण का मख्य न्यायाधीश नियुक्ते कर 
दिया । यद्यपि मन्त्िमण्डल कै अधिकाश सदस्य इमे पमन्द नही करते यै, 
परन्तु विसीको महाराज का विरोध करने का साहम नही टज । 

दमक उपरान्त नीलकण्ठ कैः विषय मे विचार उपस्थिते टमा । महा- 

राजने कहा, “"नीतकृण्ठ निश्चित सूप से इम पद्यत्र मे मुख्य था । इसपर 
भी उमकी पूवंसेवाओ का विचार कर म उसे एकः शतं पर क्षमा कर सकता 
ह । भातो वह्‌ भाजीवन वन्दीगृह्‌ मे रहे अथवा वह देग छोड किमी षिदेशं 
मे चला जाए । भने उमसे पृ्वाया है। बन्दीगृह से उसका उत्तर अभी 
नही आया ।" 

मन्त्िमण्डलने महाराज की वात कोस्वीकार करलिमा ओरे यह्‌ 

नीलकण्ठ पर छोड दिया गया किं वह अपने भावी जीवनके वारेमे निर्णय 
करे । 

मन्त्रिमण्डले की वैठक के उपरान्त वन्दीमृह से सूचना आई कि नील- 

कण्ठ यन्दीगृह के संनिके क्यो भारी घूस देकर भाग गयादै। 

इमपर महाराज की आज्ञा से यह्‌ राज्य-भर मे घोपणा कर दौ गई 

क्रि भूतपूवं महामात्य को देश से निकाल दिया गयादहै। यदि वहद्टी 
राज्य के भीतर पाया ग्या तो फासी पर लटका दिया जाएगा 1 
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मन्तिमण्डल में प्रथम विवाद इस विपय पर हमा कि महामात्य कौन 
हो । सव मन्त्री अपने को इपर पद के योग्य समञ्चते ये ! इस कारण एक-एक 
कर्‌ सव मन्त्री महाराज से मिलने आए गौर अपने को महामात्य-पद के 
लिए उपयुक्त व्यकिति सिद्ध करते का यत्न करते रहे । 

महाराज की इच्छा थी कि विष्णुदत्त को ही महामात्य नियुक्त क्वि 
जाए 1 उन्होने विप्णुदत्त को राज्यप्रासाद में बुलाकर पुनः मन्तिमण्डल में 
जा जाने की सम्मति दी) विप्णुदत्त ने मन्तिमण्डल मे याने से इनकार 
करते हए कटा, "भरे लिए अभी मन्तिमण्डल में थाना उचित नही, भौर 
यह्‌ भी निवेदन करना चाहता हं किं में मापके मन्त्रियोमेसेएकभी मन्त्री 
यहां रहने नहीं दंगा 1" 

“किसलिए ? " महाराज का प्रन था | 

यह्‌ इसलिए कि ये सवके सच वेरईमान हंजीर मै मुख्य न्यायाधीश 
दोते हए इन सवक से उठा दुगा, जसे मूयं निकल आने पर कोहरा दर 
दौ जाता है 1" 

““तो किसको महामान्य नियुक्त करं ?" 

“जिसको आप सचे पटने हटाना चाहते ह 1" 

प्रतापादिन्य हुम पड़ा ! वह्‌ हंमते हुए वौला, "नव ठीक है । पण्डित 
इन्द्रमणि कंपे रहुगे ?'' 

““मृद्ने अपना काम आरम्भ करने के निष वह्‌ एक अच्छे महामात्य 
मिद्ध दहगे 1" 

जवम महागाजकी हन्या करने का प्रयाम क्रिया गयाथा, नरेन्धप्रभा 
अपनी स्थिनि प्र बहून ही गम्भीर विचार ममग्नथी। मन्विमण्डलके 
लगडाकौ भी चर्चा महागज अपनी रानियोम करतैये। एकर दिन खुल- 
कर वानचीन कर्ने का अवमर मिना। महाराजने वताया, ""हूममे एक 
पण्डित दन्द्मणिको राज्य का महामान्य नियुक्त किया)" 

पद्मावती को इन्द्रमणिके विपयमे क वातेज्ञात थीं) इस कारण 
उमने ही मवने पटने कटा, यह्‌ निर्वाचन दीक प्रतीत नहीं होता 1" 

“यद्‌ कमे कटनी ?" प्रतापादिन्यने पृष्ठ लिया ! 

“वह्‌ चरितरि का णिधथिनह्अओौर ब्राह्मण हनि हुए भी राजा-र्ईदसोंकी 
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भाति रहने कौ इच्छा करता रहता है । यतत॑मान मन्विमण्डल मे विष्णुदत्त 
मवतते यच्छा व्यक्ति था । इमपर भौ भवगुण तो उममे भी है । परन्तु महा- 
राज {मंदा गूणवान तौ याज कश्मीर मे किमी व्यक्ति को ठूढ निकालना 
प्रायः अमम्भवही द 1" 

"क्या दोप देवती है रानीजौ विप्णुदत्त मं 2? 

“वह्‌ वैष्णव मतानुपायी है । इस कारण वह्‌ जव भौ भूल करेगा, दया 
करी अत्तिकरनेमे करेगा। अनधिकारी पर दयाकरना अधिकारीकेसराय 
अन्याय होता है।'' 

प्रतापादिव्य ने मुस्करते हए कहा, “जमे आपके पिता रमाकान्तजी 
परदयाकी गर्हे?“ 

“परन्तु उनपरदया क्िमने की है ? वहतो अपनी चतुराईसे वच गु 
प्रतीत होते है। मृक्ञे विश्वस्त मूत्र से पता चला था किं जिम समय सेना 
ध्यक्ष इत्यादि इधर अपना कुङृत्य करने आ ही रहे ये उस समय उनके गुप्त 
चर राज्य्रानाद कै चारो ओरयह्‌ देखने केनिए खडे थे किः उनके साथियो 
की कायेवाहौ सफ़ल होती है अथवा नही ओर उस दिनके अभियानं की 
असफलता का ज्ञान मवसे पहले उनको ही हुआ था 1” 

दमपर नरेन्रप्रभा ने कह दिया, “तो हम भी क्या समय रहते यामे 
चले 2” 

“हा, यदि अनुकूल भन्तिमण्टत न वन सके ते 1" 

"नही, रानी बहन ! ्मैइमवातकेपक्षमे नहीह। मदो वतिं 
चाहती हु । एकं यहङ्गि हमे प्रजा त मीधा सम्बन्द्र स्यापित करना चाहिए 
ओरसायही न्यायाधीश को मन्तियो सै उचा पद प्राप्त होना चा्दिए1 
मुले पण्डित विप्णुदत्त एके सात्विकी वुद्धि का व्यवितत प्रतीत हथ दै । उमे 
तनिक्र खुली धुरी दी जाए तो राज्य-परिवार की वाट-वाह होने लगेगी 
ओर फिर मन्तिमण्डल निस्तेज हो जाएगा ।” 

मन्तिमण्डलमे भी राज्य-परिवारकी चर्वाहोती रही थी! एकः 
दिन यह्‌ समस्या उपस्थित हर्द क्रि जव तकः राज्य-परिवार कै विषम मे 
भ्रजाकेमनमे सम्मान भीरः प्रतिष्ठा नही होती, तव तक राज्य रह्‌ नही 
सकता । 
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"स स्थिति मे, जो आाज राज्व-परिवारकीदेष में है, क्या किया 
जाए ?" इन््रमणि ने विचार उपस्थित करनेवाले से पुलिया! `. ` । 

“स्थिति वही दै, जो कुछ मासपु्ं होनेवाली दुटना सेपहले थी मौर 
उसकी चिकित्सःभी वहीहै।यातो छोटी रानी को किसी अज्ञात स्थान 
पर किसी विदेश मे भेज दिया जाए अथवा राजा वदल दिया जा } 

प्रतापादित्य ने कहा, “देए श्रीमान्‌ ! मेर प्रजा से सम्पकं मेरी 
रानियों कै ठार नहीं । उनका सम्पकं यदि क रहा है तो वह्‌ छोटी रानी 
के शारीरिक सीन्दयं के कारण रहा ह ) देखनेवाले उसे देख गद्गद हौ जति 
टै परन्तु इमे में किसी प्रकार भी स्थायी सम्पकं नहीं मानता! स्थायी 
सम्पकं मन्तियोकेद्रासदहीप्रजाके साथ राजाका होता है! यदि प्रजामें 
अनन्तोप है तो यहं मन्तिमण्डलं की अपनी अयोम्यता के कारण है1 जह 
तकं मृन्ने विदित है, प्रायः सव मन्वयं का सम्बन्धे अपनी विवाहिता पत्नी 
के अतिरिक्त स्व्रियोंमेभीदै,तोफिररमै ही इस विपय मेँ दण्डनीय क्यो. 
१" | 

आपत्ति उठनेवाले मन्त्री ने कटा, "मन्त्री तौ वदले जा सकते ह, 
परन्तु राजा नहीं बदला जाता । यह कारण दै, राजा की महिमा मन्तियों 
से अधिक हौनेमें।'' | 

तो फिर पेसाकरे कि मन्तिमण्डल को वदलने का कोर ढंगनिकाला 
जाए 1 
"यह्‌ कंसे दो सकता है ? मन्तरिमण्डलसे उचा अधिकारी देश में कोई 
नहीं ह)" 

“एक है । वहे है राज्य-दण्ड, ओर दण्ड न्यायाधीशके द्वारा ही चल 
सकता है! पै ममन्नता हंकि मन्विमण्डलके कामोंपरभी स्यायाधीश 
कोन्यायकरने कीव्यवस्थाकर दीजाए, तौ राज्य-दण्ड सव॒ टीकर कर 
देगा 1" 


मन्दिमिण मौन दहो गए! इसका अभिप्राय यह्‌ थाकरिकोईशी दस 
प्रस्ताव के पक्मंनहीधा) 


प्रतापादित्य ने भी मौन रहना उचित समक्चा । इसका अथं वह्‌ अपने 
मनमंयह्‌ लेताथा कि राजाक्ता टो गई कि न्यायाघीणएका कारयेत मन्ति- 
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मण्डल परमौ होगा। 

दस मीन आश्ञा का प्रभाव हुजा । इमके कुट दिन के उपान्त मुख्य 
न्यायाधीश का एक पत्र महाराज कै नाम्‌ अय्या । महाराजने वहपत्र 
"मन्तिमण्डल मे पकर सुना दिया । उमम लिखा था: 

” कल रात श्रीनगर केसुभट्टो ने एक व्यक्तिको त्िसीकेधर 
मे धस एक स्त्री पर वलात्वार करते पकड दै । उस व्यक्ति ने अपना 
नाम-धाम बताया तो रं जाच करने स्वयं वहां पहुंचा मुज्ञे यह 
तति हए अति खेद अनुभव हो रहा है क्रि वह्‌ राज्य के महामन्त्री 
इन््रमणिजी ये। 

" सुभटरोकौ देखरेव मे ही वह्‌ इस ममय ह । मैने उनकी सव 
प्रकार की सुव-मुविधा का प्रवन्धकर दियाहै, परन्तु नगरके उस 
षेव मे वनात्कार करनेवाले को रगे हाथ पक्ड़ागयादहै मौर प्रजा 
अति विक्ुग्य ई । प्रजा अभी यह्‌ नही जानती कि वह्‌ महामात्य 
महोदयरहं। 

“अव जेसी आप आज्ञादे।' 
इमपर मन्तिमण्डल का कट्ना था क्रि एक मन्त्री पर अभियोग भन्ति 

मण्डलमे ही चल सकता है । 

प्रतापादित्य ने कहा, “'उम अवस्था मे यह्‌ वताना पगा करि वह्‌ राज्य 
कामहामात्यहै भौर इम घोपणा पर राज्य-भर मे विप्लव घडा होगा 1" 

इमपर एक अन्य युवक मन्त्रौ ने कहा, “परन्तु महाराज ! यह वात 
विख्यात तौ हो जाएगी ।"' 

ही तोरम नदी चादता 1 यदि विप्लव हभ तो हम सवके लिए एक 
भयंकर स्थिति उपस्थित होगी ।'* 

"तो महाराज {एकः भन्यने कटा, "“मन्त्रिमण्डल के मायं न्यायतो 
होना चाहिए । एक मामान्य न्यायालय मे उसके साय न्याय नही हो 
सकेगा ।" 

"तोदेमाक्िपाजा मक्नादैकि मे मुख्य न्यायाधीमको इम अभि- 
योग को स्वयं देखने की भान्नादे देता ह ओर भाजही म एक नया महा- 
मात्य नियुक्त कर देता टू 
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सवको यही उचित्त समश्च माया 1 प्रतपादित्य ते उसी युवक मन्त्री 
नागराजमणि को महूामात्य-पद पर नियुक्त कर दिया ओर इन्द्रमणि को 

कहचा भेजा किं वह्‌ अव महामात्य नहीं है । । 

सवको आशा थी कि विष्णुदत्त इन्द्रमणि की रक्षा काप्रवन्ध करेगा । 
वह नायराजमणि से डरेगा । कारण यह्‌ कि. न्यायाधीश मन्तिमण्डल के 
अधीन मानाजाताथा). 

इन्द्रमणि के विरुद्ध अपराध सिद्ध हौ मया. जौर उसे आजन्म कार 
चास क्ता दण्ड दिया गया । इन्द्रमणि के पत्र ने-मन्तिमण्डल के सम्मुख 
याचिकाकीथी किं उसके पिताकोक्षमा कर दिया.जाए्‌) 

इस याचिका पर मन्तिमण्डल मे भारी विवाद हुमा । सवको यह्‌ जान 
विस्मयहुजा किं नागराज मणि जो इन्दरमणि का मित्र था, वह्‌ ही इन्द्रमणि 
के विरुद्ध था \ सवकी वात सुन महासज ने यह्‌ निर्णेय दे दिया, ““मृज्ञे इस 
विपय पर विचार सुनकर यह्‌ समञ्च आयार कि इन््रमणि ने अपराध 
तो किया है, परन्तु उसको मन्त होने के नाते इतना कठोर दण्ड नहीं देना 
चाहिए! अतःमै आनादेताहूं कि उसे अपने परिवारसहित देश से 
निकल जनेकी अज्ञादेदी जाए" 

नागराजमणि तो यह्‌ चाहता था किं इद्द्रमणि का दण्ड कम नहीं 
करना चाहिण्‌, परन्तु महाराज को इन््रमणि के साथ रियायत करते देख 
चुप रहा । 

इस प्रकार मन्विमण्डल मे प्रतापादित्यकाएक घोर शबुकम हो 
गया! विदेण जाने से पूं इन्द्रमणि महाराज से मिलने आया भौर उसने 
चत्ताया, "महाराज ! चह स्त्री एक ब्राह्मण की लडकी थी } उसने स्वयं ही 
अपने को भोग के लिए प्रस्तुत किया था ओर मूसे रात के समय अपने घर 
का द्वार खोल भीतर वुलाया था । परन्तु जव हुम रतिक्रिया कर रहेये 
तो उसके धरवाले वह्‌ आ गए ओर हो-हल्ला कर मृस्मे पकडवा दियां । 
लडकी ने उसे वलात्कार दताया 

“भौर वह्‌ लड़की वहत सुन्दर थी क्या ? ” प्रत्तापादित्यने पू लिया । 

“भापकी दूसरी रानी के समान तो नदीं थी, परन्तु युवती गौर कुमारी 
होने के नाते अस्वीकार नहीं हो सकी 1" 
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“देवो इन्द्रमभि, मृञ्ने तुम्हारे साय महानुभूति द; परन्तु भजामे यह्‌ 
विच्यात नही होने देना चाहता या क्रि मन्वियो मे दियायन करता हं । 
यदि मन्त्रिमण्डत तुम्हारा यभियोग सुनता तौ जपनी खाल वचाने कै निए 
कदाचित्‌ तुम्दँ नी का दण्डदे देना 1 वतमान महामात्य ने वुम्हारी बहत 
महायता की यी, त्निममे नुम्टं बन्दी रखने कैः स्यान पर देश मे चते जाने 
कौ स्वीङ्ृति मिल गदं है ।'" 

दम घटना को घटे जमी एकही महीना व्यतीते हमा या कर एक महू 
कार की मखवरी पर नागराजमपि रिश्वत लेना पकडा मया । उमके माय 
भी मन्तिमण्डलने वहीश्रिया जो इन््रमणि के मायं हज था! उमके स्यान 
पर एकः मन्य मन्त्री महामात्य नियुक्त हआ । इम नये महामात्य का नाम 
सामनिवाम कण्यप था । निकाते गए मन्तिपो के स्यान प्र नये-नये मन्त्री 
विप्णुदत्त कौ सम्मति मे निपुक्त होने लगे 

दम प्रकार एक वयं म मन्त्िमण्डन मवंया वदन दिया गया।सायही 
मन्विर्मो को दण्ड मिलत्ते ओर उनके अभियोग भी सामान्य न्यायाय में 
मयके मम्मुग्र टोते देख प्रजागण मे महागजके न्यायप्रिय होने की धूम 
मच गर्द। 

दम ममय महाराज नँ शिवजी काएक वह्ने वहा, विगान, वट्त जवे 
कलवा पयागारकै माव मन्दिर वनवाया । ननना को इमे वहू 
प्रमन्नता हूर । 


१०४ 


शिध-मन्दिर वनते ममय एक मन्य घटना धटी। मन्दिर के निए 
निवत भूमिमे एक चमारकौकुियाभी आनी यौ । जत्र राम्म-क्मवारी 
जो मन्दिर वनवा रये, कुदिया गिरानेलगेनो वृद्ध चमारिनिने अनशन 
कर दिया ।वृद्धाका पनि चमार मृत्य न्यायीन के पान यह पाचिक्राने 
पटूच गया करि मन्दिर वनवानेवातो प्रर उमकी कटिया गिराने पर गक 


लगादी जाए) त त 
अमपामके सोग भो जिन-जिनश्ने चमारिन कै अनणन का पता 
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चला, चमार कै साथ न्यायालय मेँ पहुंच गए ! न्यायालय म भीड लग गई । 
इस समय तक ग्यारह मे से पाच मन्त्री न्यायाधीण यारा दण्डित हौ चुके 
ये । जनता यह्‌ देखने जाई थी कि यह्‌ न्यायाधीश महाराज के विरुद भी 
निर्णय देता है अथवा नहीं । पण्डित विष्णृदत्त त्यायाधीश की न्यायप्रियता 
की ख्याति आकाणको च्‌ रही थी) 

उस दिन जवे पण्डित विष्णृदत्त अपने न्यायालय मे जआया तो जनता 
का विशाल जमधट देख चकरित रह्‌ गया 1 इसे पूवं तो मन्विमण्डलके 
विरुद्ध अभियोग पर निर्णय किएये 1 मन्तिमण्डल के सदस्य न्रष्टतोये, 
परन्तु वे पकड़े नहीं जति ये । उनको पकड दण्डित करने के लिए मुख्य 
न्यायाधीण ने कृतिम अभियोग वनवाएये) इसपर भी सव जानतेयेकि 
मन्विगण श्रष्टाचार के अभ्यस्तये ओर उनके दण्ड पाजाने सै सव अति 
प्रसन्न थे जीर न्यायाधीश की निर्भकिता तथा न्यायप्रियता पर उसकी 
प्रशंसा करते नहीं धकते ये । 

विष्णुदत्त अपने स्थान परवैठातो चमार देवीदास को उसके सम्मुख 
उपस्थित्त किया गया । चमार ने अपनी लिखित याचिका उपस्थित की । 
याचिका में यहु कहा मयाथाः 

श्रीमान्‌ ! मेरी यहु कुयिया पिले उंहसौ वप॑सेहै। मेरे 
पूर्वेन यहां पांच पीटियो से रहते चले आ रहे हँ 1 इस कारणमृञ्चे जीर 
मेरी पत्नी को इस स्थान सेमोहुदै। हेम इसके भिराए जनिका 
विरोध करते ह । यदिवलपूर्क भिराई गई तो मेरी पत्नी इसी स्थान 
पर भूखी रहुकरप्राण त्याग देगी ओौरमै कटार से पेट फाड़कर भात्म- 
हव्या केर लंगा \ 

स्यायाधीण ने चमार से पूषा, "तुम्हारे पूर्वजो ने इस भूमि का कितना 
दामदिया था?" 

“महाराज ! मेरे पास कोड प्रमाण तो है नहीं । इतना मृ्चे स्मरण ह 
किमेरेवावानेकहाथाकि उनके वावानेदो रुपये राजको न देकर 
यह्‌ भूमि कटिया वंनाने के विएलीथी 1" 

"तो अवे तुम दस भूमि काक्या दाम चाहते हो ?" 

“श्रीमान्‌ ! दाम का प्रन नही, यह्‌ भावना का प्ररत है ! भावना का 
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मू्य आक! नहीं जा सक्ता । यह स्यान हमार प्राण है 1 हम इते छोडना 
नदी चाहते 1" 

विप्णुदत्त ने कहा, “भक्त ! मुना है किं तुम श्षिव के उपासक हो ?' 

“नही महारज ! ई देवी का भक्त हू । यदि देवी बलि चाहेगीतो 
हम दोन प्रण देने के लिषएुतयार है ^" 

“भक्ते !"'विष्णुदत्त ने याचना के भाव मे कहा, “मुने महायाजके 
वरिष्ड्ध निर्णय देते संकोच होता है। महाराज तुम्हं मालामाल कर देगे। 
मे आग्रह है कियद्‌ भूमि छोड़ दो।" 

“श्रीमान्‌ ।” देवीदास ने कह्‌।, “इस भूमि पर हमारा अधिकार 
पिष्लेडदसौ वपसेटै। इस कारण धर्मशास्तके विघानसे हमारा भूमि 
पर अवाध अधिकार है। रँ ओर मेरी पत्नी इस भूमि को नही छोड़ंगे ।'" 

„ नतु राज्यकीजोर मे इससे वहुत वटिया भूमि पर बहुत सुन्दर 
ओर पक्का मकान वनवा दिया जाएगा ।" 

“्रीमान्‌ ! मेरी याचिकाहै कि कष्मीर राज्य बहुत लम्बा-चौडा 
देशहैभौरमेरी कटिया को छोडकर अभी वहत स्थान परती पड़ा है 1 
भेरी करुटिया गिराने पर रोक लगा दौ जाए ।“ 

विवश विप्णुदत्त ने आज्ञादे दीकरि मन्दिर क्रिसी अन्य स्थान पर 
बनाया जाए । यह्‌ कटिया नही गिरानी चाहिए, क्योकि इसका मालिक 
इसके गिराने को पसन्द नही करता। 

वि्णुदत्त की आज्ञा पर राञ्य-कर्मचारियो को आल्ञादीगर्करि 
यदि इस अन्लाके विम्द्धत्रिमीको कु कहना टै तो न्यायालय मे पहुंचकर 
वत्ताए। 

कर्मचारी, जो मन्दिर बनाने कौ देवेष कर रहे ये, भगे-भागे महा- 
राज प्रतापादित्य के पाम पटृचे ! कर्मचारियौ ने न्यायाधीश कीयक्ना 
बताई तो महाराजने राज्य-कर्मचारियो को तो यह्‌ कहा, न्यायाधीश 
की आज्ञा माननी चादिए । अभी निर्माण-कायं स्वगत किया जाए, भीर 

मन्दिर महारानीजी बनवा रही है, वह॒ अपनी याधिका न्यायाधीश के 
सम्मुख उपस्थित करेगी ।“ 

मन्दिरनिर्माण-कार्यं के मुष्य अधिकारी ने वताय, “महारान, ध 
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मस्दिर पर अश्नी तक दो लाख स्वर्ण-मुद्रा व्यय हौ चुकी हँ! यदि यद्‌ 
कुटिया न हृटाई गई तो मंदिर में पूजा-पाठ करनेवाले भक्तजनों को बहुत 
तुरा लमेगा वे अपना ध्यान भगवान में नहीं लगा सकेगे 1" 
` प्रतापादित्यने कहा, “यह्‌ ठीक है कि मंदिर वनवाने मँ अज्ञामेरी 
है, परन्तु महारानीजी की ही इच्छा से ओर उनके ही निजी धन से यहु वन 
रहा है ओर वह ही इसके विपय में आज्ञा देने का अधिकार रखती है। 
अभी निमणि-कार्यं रोक दिया जाए भौर महारानीजी की आज्ञा की प्रतीक्षा 
की जाए" 

निर्माण-अधिकारी ने कहा, "महाराज ! एक चमार के हठ के सम्मूख 
लाखों स्वणं को मिह्धीमेंमिलायाजारहाहै। आपके संकेतमात्रसेहम 
चमार ओौर चमारिन की खुर-खोज मिटा सकते हँ '" 

प्रतापादित्य ने डांट के भाव में कहा, “देखो शिवकूमार ! यह्‌ हानि 
चमारिन के कारण नहीं हो रही, वरंच तुम्हारे कारणहौ रही है । निर्माणं 
से पहले तुम्हं भूमि खाली करवा लेनी चाहिए थी ! यदि चमारिन स्थान 
छोडने के लिए तैयार नहीं थी, तो तुमह कोई अन्य स्थान दंढना चाहिए 
था । यह्‌ सव निमणि-का्यं आरम्भ करने से पहले होना चाहिए था। 
तुम जसे मखं अधिकारी के दोप कादण्ड हुम किसी मन्य को देना नहीं 
चाहते । तुम मूखं को राज्य-सेवा मे रखने के लिए राज्य हानि सहन 
करेगा । इसपर भी हम कहते हैँ कि मन्दिर महारानीजी अपने धनसे वनवा 
रही दै मौर इस विपय मे न्यायालय की आज्ञाका उत्तर वहु ही देशी । 
अभी मन्दिर का निर्माण-काये रोकं दिया जाए 1 

जव प्रतापादित्य ते न्यायाधीश की आज्ञा कौ सुचना नरेद््रप्रभा को 
दी तो उसकी प्रथम प्रतिक्रिया यही थी कि मन्दिर नहीं वनेगा, जव तक 
चमारिन स्वतः सपनी कुटिया को नहीं गिराएमी । 

न्यायाधीश की ञाज्ञा का उत्तर उसने यह्‌ लिवकर भेजा : 

जव तक देवीदास जौर उसकी पत्नी स्वेच्छा से कटिया इस 

काम के लिए नहीं छोडंगे, तव तक न्यायाशीए की आल्ञा का पालन 

किया जाएगा भौर मन्दिर का निर्माण स्थगित रहेगा 1" 

प्रतापादित्य ने पूषा, “तो अव क्या करेगी प्रभाजी 2" 
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“देखिए महाराज ! धन का लौभ तो न्यायाधीश उसे दे चुके है।वे 
सौग नही माने । उसके भूष-दढतान का उत्तर तौ भूव-हइताल पे ही 
दिमा जाएगा । म माज से ही मन्दिरमे मपनी खाट उलवा भूव-ट्इताल 
आरम्भ करती हूं । यदि वह॒ अपने न्यायाघीशसे रोक लगवानि म मफन 
हई तोम अपने न्यायाधीश मे यह्‌ रोक उठवनि की याचना कलग 1 

भरतापादित्य इसका भर्थं नही समज्ञा गीर रानी दा दुकुर-दुङुर मु 
देखन लगा 1 

नरेन्दप्रभा ने वताय, "महाराज म भगवान शिवनीसे प्राना 
करूंगी कि वहु उस दम्पती के मनमेप्रेरणादे किव मन्दिरके तिएस्यान 
खाली कर दे । जव तक वे स्वेच्छा सै कुटिया भगवान के लिए नही देते, 
तव तक मन्दिर का बनना स्यगित रहैगा भौर नरेन्भरभा भनननही 
लेगी 1" 

उसी दिन मन्दिरमे महारानी कै रहने योग्य स्थान नाया गया भौर 
नरद्प्रभाने वहयाजा अन्न तेना छोड दिया। 

इमे तो वे सोग जो चमारिन के कायं की वाद-बाह कर रथे, 
जौक-दरजोक महारानी को देखने अद्ध निर्मित मन्दिरमे आने लगे 1 

वहूवन रहा मन्दिरतो एक तीथं-स्यनि हौ ग्याओरतौगदोनो 
भूप-हडताल करेवालो को देवने माने लगे । 

चमारिन कौ जव मन्दिरमे लोग अति-जाति दिखार्ईदेने लगे मौर 
उनके आने-जाने का कारण पता चला तो वहं महारनीके मरजनिकौ 
सम्भावना पर काप उठी। 

चमारिनें को अन्न छोडे एक सप्ताह सै ऊपर हो चुका था भीर महा- 
रानी को अननं छोडे पाच दिन! एकाएक चमारिन की घाट उठाकर 
मन्दिरमे महारामीजी की खाट के पास लाई यई + चमारिन ने सद्वद्ते 
पगौ से उठ महारानीजी के चर्णों को ्ूकर कहा, ““मदारानीनी, मैने 
अपनी कुटिया मन्दिर कोदे दी 1” 

महारानी ने पुषा, "क्या दाम मागती हो ? मागो }* 
“यह्‌ य परमात्मा के नाम परदे च्हीहं कीर पररात्माक्षिमायानही 
जाता । बहु सव कुछ देवता ह भीर स्वत मनुप्य के कमो का फल देतादै। 
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जतः मै कुटिया उसीके नाम पर दे रही हूं 1“ 

लोग चमारिन के इस त्याग पर चकित रह्‌ गए 1 जहां चमारिन.के 
कटिया छोडने पर उसकी प्रशंसा हो रही थी, वहां महारानी के राजाज्ञा 
के स्थान पर भगवान के चरणों मे अनणन कर नरेन््रप्रभाकी भी प्रशंसा 
होने लगी थी । 

नरेन्धप्रभा के अपने विवाहित पतिको छोडकर कर्मीर-नरेणकौ 
प्रेयसी वन रहने का अपमान इस कायं से धूल यया । 

अव मन्दिर पुनः वनना आरम्भ हुमा । चमारिन कहां गई, कोई नहीं 
जानता था मौर चारों ओर महारानी नरेन्रभ्रभा की जय-जयकार होने 
लगी थी। 

प्रतापादित्य का महाराज दूलंभवधेन का पृत्रन होना तथा उसकी 
मां अनंगतेख। का असती होना लोग भूल गए । महाराज प्रतापादित्यका 
एक वैश्य की विवाहित पत्नी को अपनी प्रेयसी वनाना भी लोगौँंको 
विस्मरणहो गया) 

यह्‌ जनमानस कौ रीत्तिहै। इसकी स्मृति वहत क्रीणहोती है) यह्‌ 
वर्तमान को ही देखत है । भूत भौर भविष्य इसके लिए अर्थंहीन हैँ । 

शिव-मन्दिर का उद्घाटन हमा ती कए्मीर-भर के लोग लाघौँकी 
संख्या मे उद्धाटन-समारोह्‌ देखने राजधानी श्रीनगर मे एकत्रित हो गए । 
जहां भगवान के मन्दिर की भव्यता ओर विशालता की प्रशंसा होती थी, 
वहां महाराज प्रतापादित्य की न्यायग्रियता गौर महारानी नरेन्रप्रभाकीं 
भगवान शिवके प्रति निष्ठाओौर भक्तिकौ भी महिमा होती थी! 

जव ज्लुण्ड के शण्ड लोगं मन्दिर मे भगवान के लिगके दशेन को जाते 
थे ओर्‌ भगवान पशुपति शिव की जय~जयकार करते ये, ती महारानी ` 
नरेन्दरप्रमाकी भी महिमा का यान होता था। 


दूसरा परिच्छेद 


भ्रतापादित्य की विवाहित पत्नी पद्यावेती के माता-पिता पण्डित नील- 
कण्डं के यजमान ये । अतः जव वह राजकुमार प्रतापादित्य को पढ़ाने के 
क्तिएु गु नियुक्त हुभा तो वे अपने ओर अपने यजमानो के अभ्युदय की 
चिन्ताकएेलगे। 

यह्‌ उमे ही प्रयत्नो का फल था कि पय्रावती, रमाकान्त मन्त जीर 
उसकी पत्नी महामती कौ पुत्री पर्यावती राग्यप्रासाद की शोभा यन गर। 
पद्मावती कु अधिक मुन्दर कुमारी नही यौ भौर प्रतापादित्यकीमा 
अनगलेषा, जो वीरभद्र कौ सहायता से महारानी कै पद पर नियुक्त हई 
थी, कै पद्मावती को पमन्दन कटने पर भी प्रतापादित्य को विवाह कै लिए 
तयार कर विवाह सम्पन्न कराने मे मकल हौ गर्ईथी । 

वीरभद्र जो प्रतापादित्ये का वास्तविक जन्मदाता धा, पद्मावती जसी 
सामान्य रूपरेखावाली स्तौ का रानी वनने से विरोध करता या; परन्तु 
नीलकण्ठ की युक्ति ओर प्रेरणा के सामने उसकी भौ वातत चल नही मक । 

प्रनापादित्य का विवाह्‌ हूभा तो वह्‌ प्रतापादित्य को राज्यवायं 
मम्हालने का आग्रह्‌ करने लगा ! जव राभकुमार प्रतापादित्य अटारह्‌ वपं 
का हभ तो उसका विवाह हौ शया ओर उमी वपं उसका राज्याभिपेक हौ 
गया। 

नीलकण्ठ का प्रतापादित्यपर निरवधि प्रभाव देख वीरभद्र उमका शत्‌, 
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हो गया ओर प्रतापादित्य को प्रेरणा देने लगा कि वह्‌ नीलकण्ठ को सेवा- 
मुक्त कर दे ! नीलकण्ठ को यह्‌ सुचना प्रतापादित्य से ही मिली । अतः वह्‌ 
प्रतापादित्य को वीरभद्र की हत्या करने मे सहायक वना स्वयं उसकी हत्या 
करने में सफल हो गया । 

उस समय प्रतापादित्य अपने अध्यापक नीलकण्ठ के सम्मोहन मे फसा 
हुभा उसकी प्रत्येक वात मानता था । यों तो नीलकण्ठ समक्ता था कि वहु 
वीरभद्र की हृत्या कर सकता है, परन्तु प्रतापादित्य को दसम सहायक चना 
वह्‌ पकड़े जाने की अवस्था में अपने वचाव कौ योजना वना चुका या) 

हत्या करते समय वह्‌ पकड़ा नहीं गया ओौर हत्यारे का इनाम दस 
सहृख रजत वह स्वयं प्राप्त कर गया । इसके अतिरिक्त वह पहले मन्त्ि- 
मण्डल में सदस्य वना ओौर पीठे महामात्य वनं गया । 

नीलकण्ठ का विचार था कि वह्‌ अव अपना जीवन शान्ति से व्यतीत 
करेगा ओर किसी प्रकार की उच्छ खलता नहीं करेगा, परन्तु उसके यज- 
मानो, पद्मावती के माता-पिता ने उसको भड्काना आरम्भ करदिया। वै 
मपनी लड़की को वहत दुखी समते थे । नरेद्धप्रभा के अनि के उपरान्त 
वह्‌ एक त्यक्ता पत्नी की भांति रहती थी ! पद्मावती के मातापिता का 
विचार आरम्भ में तो इतना मात्रथाकि नरेद्धप्रभाको राज्यप्रासाद से 
निकलवा दिया जाए । नीलकण्ठ नै इसमे यत्न भी कियो, परन्तु प्रतापा- 
दित्य नरेन्रपरभा के मोह्‌-जाल मँ वहत बुरी तरह फंसा हुमा था ¡ इससे 
वह्‌ नरेन्रपरभा की निन्दा एक कान से सून दूसरे कान से निकाल देता था । 

नीलकण्ठ देख रहा था कि वह्‌ उत्तरोत्तर उसके मोह मेँ अधिक गौरः 
अधिक फसता चला जाता है । इस कारण वह नरेधप्रभा की हत्या पर 
उद्यत हो मया । इत वार उसने यह्‌ विचार किया करि इस कार्यं के लिए 
किसी सैनिक को नियुक्त करिया जाए । इसके लिए सेनाध्यक्ष को पड्यन्तर 
मे सम्मिलित करना पड़ा! सेनाध्यक्च ने योजना का लक्षय बदल दिया । 
उसने नरेनद्रप्रभा की हृत्या के स्थान प्रतापादित्य की हृत्या का प्रस्ताव 
किया । उसकी युक्ति यह्‌ थी कि यदि किसी वालक के गले मे रत्नजडितं 


मालाहोतो माला को प्राप्त करना ध्येय होना चाहिए । वालक की हव्या 
करनेप्ेही यह्‌ सम्भवहै। 
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इस कारण नरेन्दप्रभा कौ हृत्या तो रत्तजदित आभूपण को विनष्ट 
करने के ममान मूर्खता समन्नौ जाएगी । उसको योजना यह यनी कि 
प्रतापादित्य को इम लोक से उठा दिया जाए मौर उसके गतेमे पड़ 
रत्नजडित भाभूपण नरेन्ग्रभा को सेनाध्यक्ष धारण करले। महामात्य 
नीलकण्ठ को यह प्रलोभन दिवा गया कि वह्‌ व्यावहारिक रूप मे कमीर- 
नरेश वने सकेगा । सेनाध्यक्ष उसकी महायतां कर देगा । 

यह्‌ योजना पद्मावती के माता-पिता की स्वीङृति प्रदान करने कै निए 
गर्द तो उनका सशोधन यहं हो'गया मि प्रतापादित्य की हृत्या के उपरान्त 
पद्यावती महारानी-पद पर धोपित की जाए ओर उमका लडका राज- 
कुमार घोषित कियाजाए्‌। 

पदयन्त्र मे पद्मावती को भी सम्मिलित करने का यत्न मिया गया। 
उसे योजना बताने से पूवं उनसे सव कुट गुप्त रखने की सौगन्ध ली गई । 
परिणामस्वरूप उसने महायता देने का वचन दिया । उमका सहयोग 
दतना ही था कि उसने पूरणं घटना पर पर्दा डाल देना है भौर स्वमं महा. 
रानी यन महामात्य की सहायता मे राज्य चलाना है । 

पद्मावती म योजना को मन ही मन अस्वीकारकरचुकी थी1 महा- 
मात्य त्यादि ने भी उमको उतना हौ वेताना उचित समसा, जितना आव~ 
एयक था । अतः पद्मावती महाराज कौ सचेत तो कर सकी, परन्तु पूणं रूप 
मे व्याष्यामहित नही वता मकौ करि क्या भौर कव हौनेवाला है। 

जिस रात प्रतापादित्य उमते भौर अधिक समूचनापने केलोभमे 
नरेन्दरप्रभा कौ सम्मतिमे पद्मावती के शयनागार मे मोने गातो पप्रा 
वतीने उस्तको वहसे भगने कै लिए डराया टी था। इमपर प्रतापादित्य 
नै उसी रत महामात्य को वन्दौ वना लेने के विचारमे सेनाध्यक्ष को बुला 
लिया । पद्मावती ने भयभीत मनसे ही महाराज को सचेत भौर सतकं 
करने कैः निए यहं सुक्चाव दे दिया कि वह्‌ दटुपकर सेनाध्यक्ष फौ गतिविधि 
दें मौर पीठे आश्वस्त होने प्र उगसे भेट कर्‌ । 

दस सावधानी से ही महाज ओौर राज्य वच गए 1 दपर विष्णुदत्त 
ने श्रष्ट मन्विमण्डलसे टुटकारा पाने मे महारान की मदायता की) 

स पड्यन्तर को पाच वपं व्यतीत हो चुकेये। रमाकान्त, उमकौ 
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पत्नी ओर नीलकण्ठ विदेश मे रहते हुए उदास हुए तौ पुनः श्रीनगरमें 
अनि की योजना वनाने लगे 1 
नीलकण्ठ समञ्च गया था कि पड्यन्व प्रायः असफल होते हैँ । यह इस 
कारण कि पड्यन्त्र मे एक से अधिक लोग सम्मिलित होते ह । नीलकण्ठ 
ने इस वार वही उपाय विचार किया जौ उसने वीरभद्र की हत्या के समय 
किया था। अकेला ही योजना चलाने का विचार कर वैठा । 
उसने पद्मावती के पिता से कहा, “दस वार योजना मेँ आपको 
सम्मिलित नहीं कर रहा 1 कारण यह्‌ कि कोड भी रहस्य दौ;व्यक्तियो के 
भीतर अरक्षित हो जाता है भौर तीन के भीतर तो वह रहस्य रहता ही 
नहीं ।"' उसने पद्मावती के पिता से यह वचन लिया किं यदि वहु सफल 
हुजा तो महामात्य -पद पर पुनः नियुक्त हो सकेगा । 
दस प्रकार निश्चय कर वहु गुप्त रूपमें श्रीनगरमें जा प्रहुंचा ओर 
एक रत्नो के सौदागर के रूप में अभिनय करते की योजना को परिपक्व 
केरते-करते एवं इस रूप का अभ्यास करने के लिए नगर के कुष रत्नो के 
व्यापारियों से सम्पकं वनाते-वनाति दो वपं ओर व्यतीत हौ गए। इस 
प्रकार एकं दिन वह रत्न दिखाने महाराज के वैठकघर मे जा पहुंचा । वहां 
महाराज की दोनों रानियां भी रत्न देखने के लिए बुला ली मह । 
पद्मावती तौ सौदागर को देखते ही उसपर सन्देह करने लगी थी ! 
यद्यपि नीलकण्ठ ने अपने रग-खूप को दादुी-मू बढ़ाकर वहुत कूं टुपाने 
का यत्ने किया थू, परन्तु पद्मावती पहचान गई आौर उसने पूछ ही लिया, 
“नीलकण्ठजी ! यह्‌ व्यवसाय कव से आरम्भ क्या है ?* 
नीलकण्ठ का नाम सुनते ही प्रतापादित्य अपना खङ्ग चटी से उतारने ` 
कै लिए लपका, परन्तु नीलक्ण्ठतो इस सम्भावना की `पहले ही आणा 
करता था) उसने पूवं इसके किं प्रतापादित्य अपने खड्ग तक परुं सके, 
` वह्‌ उसकी हृत्या करने मेँ सफल हौ गया । उसने अपने उत्तरीय के नीचे से 
कटार निकाल प्रतापादित्य कापेट चीर डाला जर फिर सव रत्नादि 
` वहां छोड़ भाग खड़ा हुमा । 
प्रतापादित्य की हृत्या के उपरान्त नीलकण्ठ भाग गया, परन्तु राज्य- 
भरम उसकी खोज आरम्भ हो गई वह्‌ कश्मीर-कामभोज की सीमा ` 
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पार करता इञा पकड़ा गया ॥ 

नीलकण्ठ को विष्णुदत्त के सम्मुख उपस्थित किय? गया ओग नोलकण्ड 
को बहुत मारा-पीटा गया, जिसे वह वक्र गया किः उस्तका षस हत्यां 
उदेश्य पश्रावती के साय हो रहा अन्याय है । इसे तो पद्मावती पर भी 
सन्देह होने लगा षि बह इस पड्यत्र म सम्मिलित है । यचि म वारभी 
उसने हौ महाराज को सचेत क्रिया था, परन्तु उसे तो सामयिक दुर्वा 
ही समश्चा गया! 

विष्णुदत्त महामात्य वना ओर नरेद्दममा ऋ वड़ा तड़का जो इन 
समय दस वपं की आयुका था, राज्यगही पर विका दिया गया। राज्य 
महामात्य के रूप मे वि्णुदत्त चलाने लगा । 

जनेता विष्णुदत्त की न्यायप्रियता पर मुग्ध थी। जनता नरेन्प्रभा 
को धर्म॑-कमं मे लीन देख उसपर भी विश्वास रषती भी भौर दोनो 
रानियो की सहमति से राज्य कौ वागडोर विप्णुदत्त के हाधमं भा गर! 


र 


अब कल्टण कण्मीर के इस रोचक इतिहास को मुननि कै तिए महा- 
राज जयचन्द के राज्यप्रासादमे जाने लगा था। कल्दण का पिता अपने 
पुत्र को एक उपयोगी कार्ये मे लभा देख प्रसन्न धा । 

कल्हण कौ वर्णन-शैली मे विशेप रस था भर साथ ९ इतिहास भौर 
कल्पना का देसा सम्मिश्रण था वि इतिहास की उपयोगिता दिषारई देन 
लभी थी। 

कल्हण कह रहा था, “पराप का चीज गोपरू की भाति जिस भूमि पर 
पट जाएफिर भूमिको काटोते भरदेताहै। वही वात उस्न समय दै 
कश्मीर राज्य कीटो रही थौ। विष्णुदकत एक बुशल पक की भाति 
काटोको जला भस्म करने मे सगा था, परन्तु कटि दुतगतिसे वरह 
ये । विष्ण॒दत्त ने न्यायाधीश का पद छोड महामा्य-पद स्वीकार शरिया 
तो उसने रथम भूल यह की धी करिः नीलकण्ठ कै मृत्युदण्ड कयै घटाकर 
आगजीवन कैदके दण्डको अन्नाकरदीयी। 
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वारवार परीक्षा करने पर भी नीलकण्ठ पर दया-भाव किसलिएु 
दिखाया गया ? महाराज जयचन्द का प्रश्न था। 1 

कल्टण का कटुना था-- महराज ! इतिहास पद्नेवासों के मन में 
यह मौर इसी प्रकार के प्रन स्थान-स्थान पर उठा करते ह । इसी कारण 
भारत के विद्वानों ते इतिहास के साथ पुराण का अंम्र जोड रखा है । इति- 
हासकार तो केवल घटना का ही वणेन करता है, परन्तु पुराण-लेखक 
उन एतिहासिक घटनाओं का कारण भौर घटनाओं का परिणाम भी 
चतानि का यतन किया करते दँ \ इसके वत्ताने मे इतिह्‌ास-लेखक के ज्ञान 
अर योग्यता का परिचय मिलतादहै। साथ ही रेतिहासिक घटना के 
कारणादि वणन करने मे सवके विश्वास न करनेमे कारण भीह। कभी 
तो पुराण-लेखक कारण वतन में भूल कर जाता है । यह्‌ उसके ज्ञान में 
तुटिकेकारण होता दै जौर कभी पुराण पद्नेवालो मे वुद्धि नहीं होती 
सौर वे घटना भौर कारण में सम्बन्ध न जोड सकने पर पुराप्र को गत्प 
समञ्चन लगते हु । 

मौर फिर कुष पाठक देसेभीर्है,जो पुराण को गत्प समञते हुए 
इतिहास को भी गल्प समक्षे लगते ह । इसपर भी, महाराज, जव-जव्र 
इतिहास सामान्य मनुष्यों के लिए लिखा जाएगा तो इतिहास के साथ कुछ 
न कुष्ठ अंश पुराण का अर्थात्‌ घटनाओं के कारण ओौर परिणाम का वर्णन 
सवेण्यम्भावी है । अन्यथा इतिहास एक निरर्थक प्रयास रह जाएगा | 
पुराण को इतिहास की विवेचना भी कहा जा सकता है । 

कामभोज में रहते हृए पद्मावती का पत्र उसके माता-पिता करो मिला । 
रानी ने पव मे लिखा, "पूज्य माताजी ! पहली वार मैने वहत कलिनिई 
से नीलकण्ठ तथा आपका जीवन वचा लिया था, परन्तु दस वार तो यदं 
कठिन हो गया दै । मै नहीं चाहती थी कि आपका नाम इस कुत्सित कार्य 
के साय जुडधे, परन्तु नीलकण्ठ सव वक गया ह । परिणामस्वरूपर्गै तो एक 
वरिष्कृत प्राणी की भांति राज्यप्रासाद में रहती हं मौर जो कुछ आप 
चाहते ये, उसके विपरीत दूसरी रानी पटरानी वन गई है । उसका वडा 
लड़का क्मीर-नरेश घोपित हो गया दै ओर भँ अव राज्यप्रासाद भं रहते 
हए भी यहां देसे ददती हू" जैसे बन्दीगृह्‌ मे कोई वन्दी रहता ह । है तो यह 
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राग्यघ्रामाद ही । यदा मेरे भागारमे गदैदार पलंग मौर कालीनभी है। 
अमा की दीवार ओौर एतौ पर सुन्दर विद मौर सोने-चादी के साड 
फनूम भी है, परन्तु राज्यप्रा्ाद क प्रत्येक व्यक्ति मुङ्ञे अपने पर देखरेख 
करता दिखाई देता है । मँ भव अपने जीवन कै शेप दिन यहां एमे व्यतीत 
कर रही ह, जसे आजीवन कंद का वन्दी व्यतीते करता ह । अपना सुव- 
ममाचारमभेजेगे तो मन मे णाति अनुभव करगौ ।' 

जिम दूत कैः हाय पतर भेजा गया धा, वही उत्तर भी लाया । उत्तरमे 
कैवने एक वाक्य था, (तुम भो यहां डा जारो 1" 

यह प्रस्ताव पथ्रावतीने नदी माना। वह्‌ मन मै विचार कर्ती थी 
कि श्रीनगरे रहते हृएं समय पाकर यहा के लोगं यह्‌ समने लगेधे क्रि 
यातौ बह निर्दोष भथवा मवे सुधर गई है । तव उसका मान पुनः होने 
लगेगा । माय उसे सपने पुत्र का भी विचारथा। 

वटं समक्षतीथी कि यदि यहांसेभागीतो यह्‌ तिविवादरूपमेमिद्ध 
ह्य जाएगा कि मैं पहने धड्मन्नो मे भी मभ्मिलित धी । एम कारण उसने 
मांक प्रस्ताव को स्वीकार नही किया। 

प्रतापादित्य की हृत्या के उपरान्त नरेदप्रभा के मनमे प्यावती कैः 
प्रति मेल नही आदं थी, परन्तु जव विप्णुदत्त कै म्यायालय में नीलकण्ठ 
मै भपना वक्नव्य दिया ओर उममे उसने वताय नि वह्‌ पावती के 
माता-पिता के कहने पर इम काम के लिए यदा आया चा, तो विष्णुदत्तने 
पठ लिया, "'नीलकण्टजी ! भप पथ्चावती मे भी मिलते रहते ये क्या?” 

“ेमिनलातोनटीथा।इमपरभी मेरा अनुमानरहैकरिमानेवेरी 
को मवश्य निखा हीमा । म मम॑ज्नताहू क्रि इमी कारण परश्रावती मुत 
पहचान गई थी 1” 

इम वक्तव्य के उपरान्त तो नरेन्प्रभा का मेलगोल पद्मावती मष्ट 
मया। नरेनरप्रभा यह्‌ दिचार करतौ थीकरि दम स्त्ौमे उमे विध्वा का 
जीवन व्यतीत करने पर विवश क्या दै । यह स्वय तो प्रति कै जोवनकाल 
तेभी विधवा के समान रहती थी गौर अद उत्ते भौ भपने समान वननि 
कायल उसने किया है । उस्म वाति कां रोप या मौर वह्‌ राज्य 
प्रात्चाद के उन आगारोमे चली गई थी, जो पद्धादती के आमारोतेदूरये। 
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नरेन्धप्रभा का लडका चन्दरमीड राजा घौपित कर दिया गया ! उसक। 
गुर मिहिरदत्त काशी से धर्मशस्त पदकर आया था ओौर वहत विद्वान 
माना जाता था। > 

जव प्रतापादित्य की हत्या हुई थी तौ चन्द्रमीड ग्यारह वर्पकाथा 
ओर उसका छोटा भाई तारामीड्‌ नौ वर्प का था। मिहिरदत्त पठ़ातातो 
दोनों को था, परन्तु पूर्वजन्म के कर्मं दोनों के व्यवहार मे भिन्तताला रहै 
ये ! मिहिस्दत्त जव उनका अध्यापक नियुक्त हुमा तो तारामीड़्‌ तीन वपं 
काथा। उस समय प्रतापादित्य अभी जीवित था । पहले दिन ही तारामीड 
पूछने लगा, “रजी ! मँ आपकी मोद मे नहीं वैठ सकता क्या ?"* 

“वै सकते हो ; परन्तु तुम क्यों वरन! चाहते हो ? यह्‌ वताोगे तो 
म विचार करूगा किं तुमको विठाॐं अथवा नहीं ।'' 

तारामीडने कु देर विचार किया भौर कहा, “गुरुजी { आपकी 
दादी बहुत सुन्दर है । मँ उसे चछूकर देखन। चाहता हूं !"' 

"छूने से क्या होगा?" 

्मैमांकेकेशषताहुं तौ वड़ा स्वाद आतादहै।"' 

"परन्तु तुमष्टते तो हायसे हो ओौर स्वाद तो मूख को अता है । यह 
कंमे कहते हो किष्टूने से स्वाद माता है ? 

“मां कट्ती थी कि जसे खुजलनि ते स्वादे आता है 1" 

“तोतुममां कासिर खुजलाते हो?" 

"हा, गुरुजी ! अव आप समङ्घे हैँ 1" 

मिहिरदत्त हंस पडा । उसे हसता देख तारामीड लपककर गुरुजी कौ 
गोद में वैठ गया मौर लगा गुरुजी की दुड्डी खुजलाने । कुष काल तक तो 
गुर हसता रहा, परन्तु इस समय तारामीड ने एकं वाल नोच लिया } इससे 
तो गुर को पीडा हुई अर उसने ऊॐ' की तो तारामीड हंसकर वोला, "भाप 
तो रोने लगे है । मैने आपकी दादी मे से सफेद वाल ही उखाडा ह \“ 

मिह्िरदत्त ने पूछलिया, "तो तुम मां के सिरमेंसे सफेद वाल उखाड़ 
करतेहौ 7“ 

“हां, गुश्जी ! मां कहती थी कि सफेद वाल तोमर जति ओर 
उनके उखाडने से पीडा नहीं हती }“ 
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"परन्तु मुञे तौ पड हुश्दै 1 

"तवतो आपमांते दुत है।* 

“हां, यह तो दै। तुम्हारो गाताजौ देश की रावी है । वह्‌ भपराधी 
को फासौकादण्ठदे सक्तो । मै ग्रह नही कर रक्ता। षगोक्हामा 
सक्ता करि वह मुशे वहत अधिक वलथापी है ।"' 

षम प्रक्रार तारामीड येचपनते ही उच्छर्पलया। गुष्जीषैः भनिर 
शमम वह्‌ प्राय अनुपरिथित रहता पा । वह अपने परेल गे गुत्मी ङे पवृ 
मेरसपाताथा। 

जव तारामीष प्रात वप॑का हुआतो गिरिर्दत्तमे कहा, "देवौ 
तारा } तुम अव वस्णे नही रहै । आज ुष्हारा एटा जनादन है । भत, 
तुम्दँ नियम से पृने भागा मादिप 

तारामीड क पूना था, “वीनि अपना गुर एकः अन्य वता तिमा ¢ 1“ 

^िगफो ?" 

"मेध को ।'" 

“वहू कौन?" 

तागा वतनि नही सद्धेनाया। उगतेष्हदिपा, 'वृदनी ! कभी 
कोटंहि।" 

चन्द्रमीहते यला्ा | उगतेषटा, वह मनात एक दामी षा 
पर्वाणादै। वह भीमनामी कै धारो की साई इन्यादि करना दै ।"/ 

“तो मालाजीने दृष उमेगृ यनाया £?“ गिदिग्दभनदृष 
तिया। 

“परन्तु माजी तेसा मापते पदन के भी नदरी कटा" 

"उन्दने सुप्ते दरक तिषवदं 

शो यार पद्‌ । पृते कहानी । नाजा णाह 1" 

वाति महायनी नर्द्रयरमा के करान वटूती । उती सायकान ननदप्रभा 
तिनारामीट्गी वृषा, कयौ साय | वम गुम्जी ने वदन नी जान १८ 

“कीत गृरतरी 2“ १1 
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“"उनको कुछ नहीं जाता । इस कारण मँ उनसे पटने नहीं जाता !” 

श्यह्‌ तुमको किसने कहा है ? 

"प्रेष ने ! बह तो वहुत अच्छी-अच्छी कहानियां सुनात्ता है 1* 

"“कौन-सी कहानी सुनाता है ?"" 

““नित्य ही नई कहानी सुनाता है । गौर चन्द्र के गुरुजी तो अ-भा, 
इ-ई, उ-ॐ' ही सिखाते रहते है । वह्‌ मृन्षे सव आ गया है }“ 

"क्या गयादहै? सुनागोतो 1 

"मां ! सव कुछ । अ' से लेकर क्ञि' तक । मेघ कहता था किं इसके 


चाहर तो कुछ दै ही नहीं 1" 

"मगर इससे अर्धिक तो है । देखो, लिखकर बताओ 1" 

“तो मै अपनी पाटी ले जाऊं?" 

"षां । जल्दी करो } मेरे पास अधिक समय नहीं । अभी महामत्य 
अनिवाले है 1" 


तारा गया ओर अपनी पाटीलेआया। पारीकाएकओरखालीथा 
ओर दूसरी ओर कुछ चित्र वना हुजा था। नरेन्रप्रभा ने देखा, कु रेखाएं 
सी थीं। ध्यान से देखने पर नरेन्दरप्रभाको पता चलाकि किसीनग्न स्त्री 
काचिव्रदै।मांनेमाथेपरत्योरी चढाकर पृछा, “यह्‌ क्या वनाया ह? 

"यहु रामीहै।'' रामीमेघकीपत्नीकानामथा) 

“"जौर यह्‌ किसने वनारईहै ?"" 

"वयो मां, ठीक नहीं वनीं ? ने ही वनाईहै 1" 

"कंसे बनाई है ?"" 

“उसे देख-देखकर 1" 

“वह्‌ तो बहत कुरूप है ओौर तुमने तो कुष भी नहीं बनाया! येतो 
लकीरेहीहै।" 

^“ ¦ मेघ कहता था कि धीरे-धीरे वहत ठीक वनाने लगुंगा 1” 

नरेन्दरभभा पूत की शिक्षा की वात जान कांप उटी ! उसने उसी समय 
रामी कौ बुलाया बौर पाटी दिखा पुछा, “यह्‌ क्या है ?” । 

"यह्‌ राजकुमार ताराने वनाईहै। महारानीजी ! बहुत सुन्दर 
वनाई है 1" 
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“यह्‌ सुन्दर है ?“ 

"भेरा भरभिप्रयहै कि जसी ह, ठोक वी ही वनाईहै 1” 

“तो तुम इसके सम्मुख नग्न हौ वा करती हो ?” 

“जी, महारानीजी !{ वह अभी च्चा ह । उमङो नग भीर दकी हु 
मँ अन्तर का ज्ञान नही । इसमे उसको धित्र वनाने देती टं । मु का पिता 
कहता था कि तारा वहत योग्य चित्रकार वनेगा 1“ 

“देवौ, यदि फिर कभी मुत्त ¶ता जला ङि तुम अपनी तस्वीर रते 
उतरवानि कै लिए इसके सम्मुख नन हो वैव्तो हो, तो मद सेवा मे निकाल 
दूगी 1" 

"परन्तु महारानीजौ ! राजद्रुमारकोभौमना कटदोकिमेरेक्य 
मनमया करे" 

"देखो तारा ! " नरेद्धरमाने पुत्र को मना करका, “यदि तुम फिर 
कभी रामीकीकोठरीमे गए तो पीटे जाभोगे। 

“परन्तु मा } भे तो राजकुमार । क्या राजकुमार भी पटे जाति ?" 

“राजग्रुमार को उवकौ मा पीट सक्ती है" 

“तौ नही जाऊ 1" तारा मान गया ॥ 

"भौर चन्द्र के गुरुजी से गणित सीखने जनि होगा 1” 

“वहतो सव पड़ गयाह।' 

“नही, तुम अभी सव नही पं । देखो, यह्‌ पट कर सुनाओ ।” 

नरेद््रपरभाने एक्‌ रासि पाटी परतिपदी। तारानेषडदी। उसमे 
पढ़ा, ““दौ तीन पचे छ एक 1“ 

"यह्‌ राणि पदी?” 

“तो क्यप 2 

“ह तो अक ईै। देखो, इमको कहते है तदस हर पाचमौ 
इकमठ 1" 

८यह्‌ ततो गलत तरीका है पढने का ॥” 

मरेन्रपरभा मन दी मनपरस्ननन थी । वहू पाच व्यं केः अपने यच्वेको 
षस प्रकार अधिक्नारयुक्त वाणी मे कहते देव समन्न रही यी ङि तात अपने 
वहे भाई चन्र पे अधिक योप्य बनेगा 1 
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पद्मावती का एक ही लड़का था 1 उसका नाम ललितादित्य था } उपे 
पद्मा स्वयं पट़ती थी। ` । 

तारानेमांको वचन दियाकि वहु रामीके आगारे नहीं जाएगा 
भौर वह्‌ वहां नहीं गया । इसपर भी तारा जव मि हिरदत्त से पठने जाता 
थातो वे दोनों अकस्मात्‌ मिलजतिये। कभीमांके आगारमेतो कभी 
राज्यप्रासाद मे चलते-फिरते । । 

इसके दो वपं उपरान्त की वात है । अव दोनों भाई पठते ये। दोनों 
की रचि भिन्न-सिन्न थी । तारामीड़ चन्द्र से अधिक चंचल था। उसके 
लिए दौ-तीन षष्टे गुरुजी के पास बैठना दभर होता था । इसपर भी वह्‌ 
पाठस्मरण करने मेँ जपने वड्‌ भाई चन्द्र से अधिक योग्य था । कभी-कभी 
तो गुरुजी कुछ पढ़कर सुनते थे तो तारामीड़ उसको वैसे ही दोहरा देता 
या। । 


३ 


“रामी ! ” तारामीडने राव्यप्रासाद के एक सांकड़े मार्गं पर चलते 
हए रामी को सम्बोधन क्रिया तो वह्‌ चलती-चलती खड़ी हौ गई ओर 
पने तमी, “हां, तारा भैया { क्या कहते ही 2“ 

“तुम्हार आगारे मने कोजी चाहता है ।" 

“किंसनिए 2?“ 

भव तुम्हारा चित्र वनाऊंगा । जव मनने पहृतते से अधिक अभ्यास हो 
गया दहै । 

“कौन सिखाता है तुम्हे - 

“शरुजी सामने रखी चौकी, पलंग तथा माताजी के चित्र की. नकल 
करने को कते हैँ गौर साय ही ठीक भी करते है“ + 

"परन्तु अव मे तुम्हे जपने अगार मे नहीं बुलाऊंगी ।" 

८ भक्यो 2 

“महारानीजी मृन्ञे नौकरी से निकाल देगी ।" ५ 

“तो तुम मृङ्ञे अपनी कोठरी मे.मत वुलाओो; परन्तु मेरे आगारर्मेतो 
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मा सकती हो ।व्हात्तो मनानही करिया" 
रामी को समञ्च आ गर्ई। उसने कदा, “अच्छा, भागी । कव 
मऊ?” ॥ 

वास्तवमे रामी को तारामीड वहूत सुन्दर भौर ध्याय तगत्ाथा 
भीर वह्‌ उमको गे से लगा तया उसका मुख चूम रम पाती धी । उेमी 
वहं स्मरण भा गया । अव तारामीढाठ वयकाहौ गयाथा भौररते 
मिहिरदत्त से पृते हृए तीन वपं हो चुं ये । अव वट्‌ पठते से यहूत वाते 
सीव गया था) दपर भी उने वाल्यकालमे रामी सिगसि मिलने ओर्‌ 
उसका मुख चूमने की स्मृति धी भौर उमी स्मृति प्रेरित हौ वहउसे 
अपने आगार मे वुलाने पर तयार हो गया । 

उसी सायका रामी अवकाणके समय आर्टतो षट्‌ उमक्रा चित्र 
यनन का आग्रह्‌ करने लगा। रामी मानीञीर र भौतर पेवन्दकर 
नग्न हौ उसके सामने वैठ गरई। 

रामीनेभी देखा करि वह्‌ पहले से अच्छा चिच्रवनानेलगादै) साय 
ही उमे यते मिलने का पटे पि अधिकरम भने नगादटै। 

चित्र वननेमेस्चितोगौणहो गरईभौर रामी मे आत्तिगन अधिक 
रमयुक्त प्रतीत होने लगा । इम प्रकार मप्ताह मे एक-दो दिन जव भी दीनो 
को अपने-अपने काम से भवेकाण मिलता तो मिलते रहते चै । 

रामी की लड़की मधु लममताराकी आयुकीही यी ।अवतार्याके 
मन मे उमकरी तस्वीर वनति की इच्छा होने लगी उमते मधुको अपने 
आगारम निमत्रण दियातो वह्‌ एकत दिन आ गई! तारा को वहं अपनी 
मां ते मधिकर सुन्दरः प्रतीत हई । उमका चिव्र जव तारा वनने लगातो 
रामी को भूल गया । 

नरेनद्रप्रभा कौ एक अन्य दामी रघाने मधुकरो ता्याके आयार मे 
आते-जाते देवा तो महारानीजी मे कह दिया । इमपर ररेद्परभा स्वय 
एक दिन वहां उस्र समय जा पटूचौ जव्र मधु ताराके भगार मेषी भौर 
मधुकोनग्नतारा के सम्मुग वै भौरतारा को उसका चित्रे वनति देव 
चकित रह्‌ गई । महारानीने डाट के भावमे कहा, "तारा यह क्याहौ 
दहह?“ 
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"मां ! चित्र वना रहाहं1'' 

“्ुरुजी से पूचकरर वना रहे टो 2” 

“तीं मां ! सव कछ उननने पकर ही करना चाहिए क्या ?“ 

“परन्तु यह्‌ तो पढ़ाई है । इत्तमे तो उनसे पुना ही चाहिए 

"एक दिन मैने मधु का एक चित उन्हें दिवाया चा ओौर उन्टोनि उसे 
देख मना कर दिया था 1 

"तव क्यो वना रहे हयो ? उनका कदा तो मानना चाहिए । वह गुरुजी 


7 


[1 


॥ 
""परन्तु मां ! वह्‌ कते थे कि चित्र तो च्छा वनाद" 
“"वह्‌ तुम उत्साहित करने के लिए कहते दोभि; परन्तु यह्‌ एक 
असुन्दर लडकी हे! 
““तो सुन्दर लडकी कटां से मिलेगी ?” 
“जवे तुम वड हो जाजोगे तो मिल जाएगी 1“ 
“परन्तु मां, रामी तो कहती यी करि तुम देश-भर में सवसे सुन्दर स्तरी 
हो !'* 
““वह्‌ च्ूठ बोलती ह 1" 
“मै तुम्हारी तस्वीर भी वनाञया 1“ 
"नहीं, तुम मां को नंया कर नहीं देव सक्ते बौर फिर महारानी को 
तो कदापि नहीं देख सकते 1" 
“तो किसको देखूं ?'" 
तारामीड जव ग्यारह वपं का हना तो वह्‌ स्तरी-पुरुप मे मेद समन्ते 
सगा या) इसमे वहं एकं परिणाम पर्‌ पहुंचा कि यह्‌ सवके सामने वतनि 
कौ वात नदीं । यह्‌ वात उसे रामी ओर मधुने नी वताईथी) 
अतः उसके मानन्निक विक्रार में नया मोड़ आया । वहु अव स्त्रियो के 
विपय मे सुकाव-षटुपाव करने लगा ! 

९ 
वह्‌ उसते तीव्र बुद्धि रखता था । इससे उसकी बुद्धि तो कभी-कभी गुर 
मिहिरदत्तसे भी अगे भाग जाती थी! एकं दिन उसने गुरुजी से पूछा, 
“नुरजी { तान्तिक्र विद्या क्या होती ह ?" 
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“यह्‌ हां सेसुनमएहो? 

अव तारभौड़कोई वात जो किमी स्त्री से यूनी हो, यतता नदौ था। 
इस कारण उमने वता दिया, "मेरे एर मित्र मे बताई £“ 

“कौन वह्‌? 

"कोई है गुरुजी ! आप उते नदी जानते। वह्‌ कहना था परि एग त्रिधा 
को जाननेवाला माकण मे एमे उद्‌ सक्ता दै, जैने पक्षी उट्‌ भने 1“ 

"हा, यहतोहै; परन्तु वह पी की भातिमूर्यं भीक जाना ¢।८५ 

“यह्‌ कंते 2" 

““उदड़ना वही चाहता £, जो पक्ती-ममान बुदि रयता द थीर उमकी 
बुद्धि मनुष्य से वहते छोटी हनी टै 1“ 

"कंसे ष्टीटी टोतीहै ?" 

"देवो, मनुष्य ने यह्‌ रज्यत्रामाद्र वनवा टै) कौट तोना-मना म 
महल नहीं वना सके 1” 

इसपर तारामीट गम्भीरदो विचार कर्ने सया। अवनत वेदद्‌ 
वपंकी वयसकाटोचुकाथा। उमकावदट माद चद्दरमीड धव गण्य 
क्रायतिय भेजा राज्य-कायं मीयताया। वटम्‌ वपम वद्र शद 
था । गुद मिहिरदत्त उने पृथद्‌णदाताम्रा। दमक रिध्रायदयगर्दर्थी। 
तातमीडष्धी विसा वमी भी गध्ति, मा, माद्य टमि 


रटीयी। ॥ 
तारामीषटने प्रा, “तो गृरतीा } दान्तिर विद्धा रर मती 
चादिएं 


भव्रियाएंतोमवमीयने क्वि दो द प्ट उम पि 
क्दामामि उटाया जा, यदवितार स्नने को ददद दद्व 
दिनो उढ्नवानींकी माति दरतो न्मः 

श्वो फिरतन्तिर विधारे ग्यनदरः चदः 1 
अ अ 











“वट्‌ तुम जववद्र 
सनुत्य मद्रान टन [1.8.111 
नातीष्) 


श्यनो यदन्य न्तु 
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“परन्तु तारा ! सीखकर यदि भूमि पर ही विचरोगे तो मनुष्य वने 
रोगे }"' 

“परन्तु गृरुजी, पशुभी तो भूमि पर ही विचरते हं 1 

“ह, परन्तु वे मनुष्यो कौ भांति नहीं विचरते । वे चार पांवहीनेसे 
मुख नीचे कर चलते हूँ } 

"वे एेसाक्योकरते है? वे मनुष्य की भांति सीधे खड़े दौकर क्यों 
नहीं चतते ? 

“यह्‌ इसलिए कि उन्दोनि पूवं जन्मभे कु एसे काम किए होते हँ 
जिनके परिणामस्वरूप उनको लज्जा आती है गौरवे मुख ऊंचा कर नेकं 
काम करनेवालों की मांख से शंख मिलाकर नहीं चल सक्ते । 

“तो पूरवजन्ममें भी कुछ होता है ?"“ 

"षटू, दूसरी कारण तो तुम दोनों भादयो मे अन्तर्‌ ह। चन्द्र गम्भीर 
विचारयुक्त कार्यं करता है। अभी मे महामात्य उसके कामौ को पसन्द 
करते लगे दँ गौर अनेक विपयों मे उससे सम्मति करते हं । इधर तुम विना 
विचार किए ओर अपने से कम पषे-लिखे लोगो के साथ मेलजोल रखते 
हृए विचरते दौ । तुम कायं पहते करते हौ ओर विचार पीठे करते दहो । 
तुम्हारा एक भाई ललित भी है । वह्‌ शूरवीर, बुद्धिमान भौर सन्तुलित मन 
रखता है 1 तुम तीनों एक ही पिता की सन्तान, परन्तु भिन्न-भिन्न स्वभाव 
गीर गुण रखते हौ । यह्‌ पूर्वजन्मके कारणदहीहै 1" 

“अच्छा गुशजी { यह्‌ बतादरए कि मेरी माताजी का विवाह्‌ कव हुमा 
था?" 

“यहु किसलिए पृषते दौ ?“ 

“दस कारण किरम भी विवाह करने की इच्छा करने लगा हूं ।'' 

"किससे विवाह करोगे ?" 

“द्च्छातोहोतीरह कि संसार की सव स्त्रियो से विवाह केर लूं ।“ 

“परन्तु दसके लिए तो परमात्मा की सामर्थ्यं चाहिए 1" 

"तो परमात्मा भी विवाह्‌ करता है ?" 


नहीं तास, सामथ्यं से विवाह्‌ के अतिरिक्त भी काम किए जाति दह। 
एरमात्पाये टी खरता 5 ) =टराटरन्या तेः नत त 0 => 0 ~ ` 
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त्यादि परमात्मा ने ही वनाएु है । ये सौ विवाह करने से अधिक उपकारी 
कामरह।" 

“परन्तु एक मनुपष्यये काम तो कर नदी सक्तां ।" 

“मी कारण तो कहता हूं कि तुम मव स्त्रियों सै विवादं नही कर 
सकते 1“ 

“तो कितनियोसे कर मक्ता हूं ?" 

“स स्त्रियो को तीनश्रेथियो मे वाटा जा सक्तां है । एकः मां क तुल्य 
होती ह । इनमे वे सच जो म्रपने से पन्द्रह वपं बडी, मां होती है। 
द्रूमरी वहन होती है । इनमे वे सव जो जपने से पद्रहु वपं बडी आयुते 
लेकर मने से पन्द्रह वपं कम आयु तक वाल बहे होती है ओौर नसे 
छोरी पूत्री होती है।" 

तारामीड इम पड़ा ओर पष्टने लगा, “तव पत्नी कौन हो सकती 
ह 2 

"वह्‌तोएकही हौ सकती है जिसका मातापिता पतनी वनने कैः 
लिए चयन कररे। वह प्राय अपनी आयु से छ-सात वपं छोटी होनी 
चाहिए 1” 

“तो गर्गी 1 मेरी इच्छा मवते विबाहु करने फी कयो होती है ?" 

“इमलिएु कि तुम यहं इच्छा विचाराघीन नही कर रहे । जो मनुष्य 
एमा करता है, वह्‌ मूपं कहलाता हे 1" 

"पररभ मूषं नही ह 1" 

“परन्तु वातं तोवंसी ही करते हो । भला जौ स्त्र पैठ वयं फो वमस 
की होगी, उसे विवाह करके तो भूषं ही कहलाजोये । 

तारामीड समज्न गया करि यहं मूखंता होगी । उसके मन मे विवाह कौ 
इच्छा रामी से हुई थी । एकः दिने वह्‌ उमे भागार मे माई थी मौर वहं 
उमको न्न कर मदाकी भाति उममे भातिगन कररहा था तो उमको 
इच्छा सहवास करने कै लिए होने लगी थी, परन्तु रामीने इनकार कर 
दिया था) त्तव वह्‌ चौदह वपं कौवयमकाथा। 

षसं यातको भी एक वपं से उपर हौ चुकाथा। भव उममे म्तरिपौ 
चा स्पर्ण करने ओर उनसे अर्तिगन करये की इच्छा अधिङ टोने तगीतो 
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मधु से वही इच्छा प्रकट करने पर, जिसपर रामी ने सनाक्िया था, मधु 
ने वता दिया, “यह्‌ विवाह होता है! यह वड़ो की इच्छासेहोना 
चाहिए 

यह कारण था कि ताराने गुरुजी से विवाह की चर्चा की थी । गुरुजी 
ते महारानी को वताया किं तारा अपने वड़े भाई से पहले विवाह्‌की इच्छा , 
करने लगा है) 

अतः नरेनरप्रभा ने दूसरे ही दिन प्रातः के अल्पाहार के उपरान्त 
तारामीड़ से धृ लिया, ““तुम विवाह्‌ कौ इच्छा करते हौ 7“ 

“षा, मां ! किसने वताया है यह्‌ ?" 

“तुम्हारे गुरुजी वता रहे थे । किससे विवाह करोगे ? 

मां! मधुसे।"' 

"“पर वह्‌ तो वहत कुरूप है । वह्‌ रानी वनने के योग्य नहीं 1 मैने 
तुम्हारे ओौर चन्द्र के लिए वहत सुच्दर लडकियों का चयन किया हुभा है 1“ 

“तव म उससे भी विवाह कर लूंगा 1" 

“कितने विवाह करोगे तुम ?" 

पिताजी की भांतिदोतोकर्गाही। इच्छातो मौर अधिक करने 
कीभीटोतीदै।' 

"परन्तु कुरूप से विवाह करोगे तो अपने पिता की भांति कष्ट 
भोगोगे । उन्दने अपने एक महामात्य के कहने से तुम्हारी विमातासे 
विवाह्‌ करिया थां ओौर फिर जव मुज्ञे उससे अधिक सुन्दर देवा तो मुक्षसे 
भी विवाह कर लिया। इसपर तुम्हारी विमाता मूञषसे द्या करने लगी 
सौर इम ईप्या के कारण अपने पति की हत्या कराने से ही अपना कल्याणं 
मानने लगी थी । उसका अपना कल्याण तो हुमा नही, परन्तु मेया भारी 
अकल्याण हो गया है 1" 

परमां | हमारी विमाता पद्मावती तो एक उच्च कुल कपी लड़की 
होने के कारण तुमसे ईर्ष्या कर सकती धी, परन्तु एक कटार की लड़की 
भला किसी उच्च कुल की लडकी से ई््या कंसे करेगी ?" । 

नरेनद्भरभा को युक्ति समञ्च आ गई । वह समन्नी थी कि पद्मावती 
ईर््या इतस कारण करती थी; क्योकि वह्‌ एक मन्त्री की लडकी थी भौर 
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उसकी मौतन तो अति स्वूपवान धी । 

श्त विचार प्र वह्‌ चप कर ग्र! इमपएर मी वह्‌ परेन थी क्षि 
उसका लडका उच्छ घतं हो रहा है । सभी तक वह्‌ यह्‌ नहीं जानत्ती थौ ङि 
म॒धु से उसकी वात्तचीत हुई है अथवा वहु किंस सीमा तक पहुंची है 1 

एक दिन रामी महिनी से कटने तगी, “महारानीजी ! मधू विना 
विवाहुकैदहीगर्भवतीहो गट 1" 

“सत्य } किससे गभे दर्जा है उसको ? 

“वह्‌ कहती है किं राजकुमार तारामीड़ से 1" 

नरेन्रप्रमा को तारामीड्‌ को कथन कि वह्‌ मधु सेः विवाह्‌ करेगा, 
स्मरण भा गया । इस कारण उसने कटा, ““रामी, दसमे म क्या कर भक्ती 
हं? वुमन उसको इस मागं पर डाता दै । इस कारण अवं तुम जानो सौर 
तुम्हार काम जाने ।“ 

“महारानीजी ! यहं ठोक नही हमा । य तौ स्वयं उसको प्यार कर 
अपना मनोरंजन करती थी । वह वहुत ही प्यारा लडका है । परन्तु मेरा 
प्यार उसपि वात्सल्यतापूरणं ही था। मक्षे विदिते नही था कितारा त्की 
से भी वही व्यवहार करता है, जो मुक्नमे चाहता था । जव से मुके विदित 
हज कि उसमे कौमरिं का आवि्भविहौगयाहै, तोरन उततेमनाकर 
दियाथा।“ 

“तो तुम जानो ।" 

"वदतोदैही। इसकाफलतोर्म ही भोगूगी। परन्तु अपि इममे 
हस्तक्षेप मत करिएगा 1'* 

“म वया हस्तक्ष॑प कर सक्ती ह?" 

"माप उसे तडकी से सम्बन्ध छीडते पर विवस मत करे 1" 

“मै उसका विवाह्‌ एक क्षततिय वश की अनि सृन्दर लडकी सेक्ग्ने- 
वाली हु ।'" 

"तो कर दौभिए । लडकी को दूममे आपत्ति मही । वह कनी रैक 
जौ उसकै भाग्य मे है, उसे मिल जाएगा । वह्‌ अपने भाग्य से सन्तुष्ट 
रहैगी 1“ 

“तव ठोक है । बहत कषगडा तव होता जव नारामीड ने कमीरनय 


१०४ / सागर-तरग 


वनना होता 1 मँ समञ्ती हं कि मेरा दुर्भाग्य अधिक अंश में इस कारण है 
कि चन्द्रकापिताकषमीर-नरेण था) 
इस प्रकार आष्वासन मिल जाने पर रामी ने महारानी के चरण-स्पशं 


कर धन्यवाद कर दिया! 


1 


मधु के सभं ठहूर जाने पर रामी के पत्तिमेषने रामी से कहा, “शने 
कहा थान कि लडकी को उसे मत मिलने दो 1 

““ परन्तु ँ तो जानबू्ञकर लडकी को वहां भेजती थी । वह्‌ एक दिन 
अपना वनाया एकं चित्र दिखाने लभातो मैने उसे वत्ताया था किं यह 
चौक्ियों ओर ऊखल-~मूसल के चित्र क्या वनाते रहते हो ? इसपर वह्‌ 
पूछने लगा-तो किसका वताऊं ?--्मने उसे कहा-संसार की सवं 
वस्तुओं से सुन्दर मनुष्य है ओर मनुष्यों मे स्त्री अधिकं सुन्दर है )--इसपर 
उसने पूषा तो तुम वहृत सुन्दर हौ ? भने कटौ--हां, देखोगे मेरे सौन्दर्य 
को ?--यह्‌ मेने जानवूञ्लकर कहा था । उसने देखने की लालसा कीतो 
मेने अपना वक्षस्थल नग्न कर दिखा दिया 1 वह्‌ इसका चिद्न वनाने सगा । 

“ समय पाकर वह्‌ मेरे पूणं नग्न णए़रीर का चित्र वनने लगा म 
उसमे आलिगन कर उसमें उत्तेजना उत्पन्न करते का यत्न करती रहती 
थी । कुछ मास हुए, वह मुज्ञसे यौन-सम्बन्ध वननि लगा तो मै समन्नी कि 
वस अवे भौर जगे नहीं जाने देना चाहिए । मैने मना कर दिया । इसपर 
उसने यही चात मधु से कही तो वह्‌ मान गई ओर अव यह्‌ परिणाम हुभा 
दै 1 यहं मेरे पिले आठ-नौ वपं के प्रयास का फली है । 

परन्तु महारानीजी को पता चला तौ वह हमे सेवा से निकाल 
देमी 1" 

“भने उनसे वात की है) वह्‌ कट्ती है कि उन्होने उसके लिए एक 
अति सुन्दर पलनी दी हुई है । मैने उनको कहा है कि जो जिसके भाग्यमें 
हं, वह उसे मिल ज।(एगा । इसपर वह्‌ चुप कर रहीं ! मै यहु समश्ञी हुकि 
अवशीघ्रहीताराका विवाह हेमा 1 
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“तव वह॒ मधुको छोड़ देगा 2" 

“ह्‌ अव आपके तान्त्रिक मिदकाकोमटै क्रि वटु उसपरदएेमा 
मम्मोहने डले कि तारा मधु कोन ष्टौडे।"" 

मेध गम्भीर विचारमे निमग्न हौ गया। कुष्ठ देर वाद वौला, ° 
पण्डित विभूतिचरण ते वात करू गा ।'” 

विभूतिचरण से मेष ने अपनौ पलनी की योजना वताई तो वह्‌ बोला, " 
“मित्र ! सव ठोक होमा। तुम अपनी लडकी को मेरेपामभेनदोर्ग 
उमे एक मंत्र वताऊगा । वह उसका जप करेगी तो सिद्धि प्राप्त हगी 1 

मेधको मपनेमित्रे कौ नीयत पर सन्दैह्‌ हुमा । परन्तु उमकौ पतनी 
रामीने उमे विवश श्रिया तो वहं लडकी को त्तेकर पण्डित विभूतिचरण 
कै धर जा पूषा । 

विभूतिचरण ने पृथक्‌ स्यान पर व॑ठमधु को मन्ते पराया ओररते 
उसके जप करने का ढेग वताया। विभूतिचरण ने वताय, "यह्‌ मन्त्र 
वशीकरणमन्त्र दै । इममे राजकुमार तुम्हरी अंगुलियों पर नाचने 
लगेगा ।” 

अव मधु मन्वे का जप करने लगी । उघर दोनों राजकुमार कैः विवाह 
काप्रवन्ध होने नमा । राज्य-भर मे दम विवाह कै अवमर परः उत्मवे 
मनाए जाने लभे । एक ही परिवार कौ दो कन्पाए्‌ दोनो राजकुमारो कै 
साय विवाह्‌ दौ गड्‌] 

चनद्रमीड की पत्नी कमलावती सोलह वपं कौ वयस कधी मीर 
क्ारामीडकी पत्नी कमलावती की वहन चम्पावती तेरह रपं कीथी। 
दिवाद्‌ हने के समयतक मधु के लडक्रा उत्पन्न हो चुका या। यदपि मधू 
प्रमं क उपरान्त दूर्वव मौर ओजविहीन हो चकौ थी, प्ररु तारामीड 
जव अपनी नवीन पत्नी की तुलना मधु कि करता तो उसे वह फीको प्रतीत 
होती थौ । वह्‌ इयका अयं नही समल सका था । उमक्रौ मा कटनी धीति 
चम्पामधु से एक मौ गुणा अधिक सुन्दर टै। ऽका वडा भारं चन्दमीद 
श्री कहता था, “तारा, तुम्हारी पत्नी मेरी पन्नी मे जधिकर सुन्दर है ।"* 

गुरु मिदिरदत्त भी यदी करता था; परन्तु उसकी आखोकयोयहमधू 
सै पचास प्रतिगत से अधिक नही प्रतीत होती यौ । अव वह मधु को मपी 
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सेवा के लिए मपने ागारोमेचे माया वा। 

मन्त्र बोलते हुए मधु एक लकड़ी का टुकड़ा एक कटोरे मे जल उाल- 
कर रखती थी । पीष्ठे वहु लकड! निकालकर पृथक्‌ छुपाकर रख छोडती 
थी । उसमे से आधा जल वह्‌ नित्य प्रातः जव तारामीड शौच जाने से पूर्वं 
जल पीता तो उरे पिला देती गौर शेप आधा जल वह्‌ स्वयं पीती थौ । 
जिस दिन से तारा वह्‌ जल पीने लगा थः, वह्‌ अपनी दृष्टि गौर सव्‌ घर- 
वालों की दृष्टि मे अन्तर स्पष्ट देख चकित था। तारामीडइ समन्नता था 
कि वह्‌ ठीक देता है भौर उसके धरवले उसे मधुस्ने विरक्तकरनेके 
लिए रसा कट्ते ह 

इस विरक्तता का प्रभाव सवसे पटले उसकी पत्नी कोपता चला। वह्‌ 
वालिका मात्र थी | इतपर भी उसकी वहून कमलावती जव उससे उसके 
पति के व्यवहार के विपय में वात पृषती तो वहु वता देतीकि वे दोनों 
पृथक्‌-पृथक्‌ पलंग पर सोते हँ भौर उसका पति उसे स्वेच्छासे प्यार 
नही करता 1 वह्‌ कभी उसके पलंग पर जानेका हठ करतीहैतो वह 
विवश हौ जाता है भौर उसको वहां स॒हुन करता ह । 

कमलावत्तो मौर तारामीड की मां यह्‌ समन्षती थीकिचम्पायभी 
भल्पायु है । इस कारण यहु विरक्तता ह । इससे वह्‌ चम्पा के कु ओर 
यड़े होने की प्रतीक्ला करने लगी । 

इस प्रतीक्षामें दो वपं निकल गए मौर मधु के पुनः गर्भ ठहूर गया। 
इसपर घरवालों को विस्मय हुमा । नरेन्रपरभा ने मधु से पुछा, “वह गर्भं 
किससे प्राप्त किया ह?" 

“जापके सुपुत्र राजकुमार से 1“ । 

इतन समय तक चनद्मीड़्‌ का राज्याभिपेक हौ चुका था गौर वहु महा- 
राज कटलाने सगा था । नरेन्रमरभा अव राजमाता थी | 

नरेन्रममभा ने तारामीड़ से मधु की वात वताई तो उसने इसका सम- 

थन कर दिया । मां ने पूछा, “अपनी पत्नी के रहते तुम कैसे एक अयुन्दर 
सौर छप्ण वर्णं को मु से यह्‌ व्यवहार कर सक्ते हो ? चम्पा भूवनसुन्दरी 
द! इस नमय जो उसे देखता है, मृजे एसी वहू भप्त करने पर भाग्यशाली 
कुता ह्‌ । जव दौ वपं पूर्वं रामी ने जयनी लडकी को तुम्हारी सेवा के लिए 
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नियुक्त करने कोक्दाथातोर्मे समञ्लीयौ कि तुम दौरनौकौ तुलना कर 
स्वयं समश्च जाओगे क्रि रामी ने तुमसे टलना कौ है ! परन्तु तुमने तो मेरी 
सव धारणामौं को मिथ्या मिद्ध कर दिया हँ । स्वच्छ, मधुर, सुवामित भेम 
कये छोट तुम गन्दी नती मे इुवक्रियां लमनि स्मे हो 1” 

तारामीडने कटा, “मां ! रचि अपनी-अपनी है । इमपर भी मैने 
चम्पावती करा कभी तिरस्कार नही क्या । फिर भी उमके मर्भे नही ठहरा 
भीरमधु भव दूसरी धार गवती हो यदै । हममे मेराक्यादौपटै ?'" 

नरेन्रप्रभा गौर कमलादती तथा चन्मीड इम विहृति परविचारदी 
कररटेयेकिन्यायालयमे एक विशेष अभियोग का निर्णयटहो रहा था। 

इन दिनो न्यायाधीश एकर ब्राह्यण योगानन्द पाण्डेय या। अभियोग 
एक ब्राह्मणी सिद्धे श्व रीदेवी ने उपस्यित क्रिया था । उमनि न्यायाधीश के 
सम्मुख यह कहा या, ““एकाएक मेरे पति का देदान्त हो गया है । भिषगा- 
चायं, जो उमकी चिक्रित्मा क्रिया करतेये, कह्ने हैं कि किमी प्रकार के 
विप देने के लक्षण नही । उनका दैदन्त हृदय की गति स्क जनेति हु 
है! परन्तु मु मन्देह दै 8 उनके एक मिव ने तान्विक विद्यापि उनकी 
हत्या की ह ।'' 

ब्राह्मी ने भयने परति के मिन्नकानाम बताया विभूतिचरण । इमपर 
विभूतिचर्ण भौर भिपगाचायं की मषी हृई। विभूतिचरण ने वताय, 
व्दामेश्वरं पाण्डेय मेरा मितेथा। सव मित्रवर्गं जानतेर्हुकिहम दोनो 
अभिन्नं मित्रे ये। इस कारण मिवरकी हत्या करैमे मेराङिमी प्रकारका 
हित नहींथा।" 

भिपयाचायं ने वताय, “विप देने के जो-जो लक्षय हमारे णस्तरिमे 
लिखे है, वे हुत मे दिघाई नही दिए । दम कारण मने हृत की पनी ते यह्‌ 
कहा है कि उमके पति की मृत्यु विप से नही इई । शेय गृ नही 
जानता । 

दराह्णी मिद्ध श्वरीदेवी मे पूता प्रर उमनै वताया, “मेरा मन्देद्‌ 
विभृत्तिचर्ण पर इम कारण ह ङि पाण्डयजी की भूत्युमे कुष्ठ दिन धवं वह्‌ 
मुखे प्रेम प्रकट करने लमाथा। इसचे म ममक्षतीह करि उपने प्रेमका 
मामं साफकरने के लिए ही उमने अपनी तन्तिक बिद्या मे यह्‌ शुकृत्य 
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क्याहै।'' 

न्यायाधीश ने विभूतिचरण को दोषमुक्त करते हुए यह्‌ निण॑य दिया 
कि षण्डिताइन सिद्धे श्वरीदेवी का यह्‌ सन्देह-मात्र ह । यह्‌ कोई प्रमाण 
नहीं है । इससे विना पृष्ट प्रमाण के वह्‌ किसीको दण्डित नहं कर सकता ! 

न्यायाधीश के दूस निणेय पर ब्राह्मणी सिद्धे श्वरीदेवी ने महाराज 
चन््रमीड्‌ के सम्मुख याचिका कर दी! उसने याचिकामें यह्‌ कहा कि 
उससे न्याय नहीं किया गया ! 

इस याचिका की सुनवाई करने के लिए विष्णुदत्त महामात्य को 
नियुक्त किया गया । विष्णुदत्त की निर्भीक न्यायकर्ता होने की ख्याति थी । 
इस कारण पण्डितादन ने स्वयं महामात्य के सम्मुख उपस्थित होकर यह्‌ 
कहा, “मृन्ञे विभृतिचरण के तान्तिक होने का विवास है । उसने मुक्षपर 
भी अपना वीकरणमन्व चलाया थाओौरर्भै मत्त से विवश हकर उससे 
सम्बन्ध वना वैदी थी 1 परन्तु जव मृञ्े यह्‌ ज्ञात हुञा कि विभूतिचरण 
अपनी विद्या के वल से मुञ्चे अपने वणमेंकिएहृए दतो उसकी-विया 
के प्रभाव को विलीन करने का यतन करने लगी भौर इसमें मुक्षे सफलता 
मिली । मैने अपना विभूतिचरण मे सम्बन्धविच्छेद कर लिया । फिर एक 
दिन रात मेरा पत्ति अति प्रसन्नवदन मेरी ही णय्या पर सोया ओर प्रातः 
नहीं उञ । उस रतत मेरा पति विभूतिचरण स मिलकर आया था 1” 

विप्णुदत्त तंव्र-वि्या मे विश्वास नहीं रखता था ! वह्‌ इस विद्या के 
पीषठे भौपधि-उपचार मानता था । इस कारण उसे सिद्धे श्वरीदेवी के 
कथन पर इतना संकेत तो मिला किं विभूतिचरण ने यह्‌ हृत्या की प्रतीत 
होती है, पर्तु यह्‌ सन्देह सिद्धं ए्वरीदेवी के पूर्णं कथन के उपरान्त भी 
प्रमाणरहित या। 

विष्णुदत्त अपने सन्देह की पुष्टि करना चाहता था 1 उसने सिद्धं श्वरी- 
देवी से पूछा, "देवी ! तुम्हारा पण्डित विभूत्तिचरण से कितने काल तक 
सम्बन्धरहा दै?" 

“श्रीमान्‌, लगभग छः मास तक ।'* 

भीर इस काल मे तुम्हुं गभं स्थित नहीं हुमा ? 

““ पण्डित विभूतिचरण कटूता था कि यदि मै उससे भभिमंचित जल 
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पीती रहुमी तो गभं नही हरेगा । इस कारण उसमे सहवास फे पूवं 
बह भमिमन्तित जल पौती घौ मौर छटः मास तक ट्म चिना किमी प्रकार 
के प्रभाव के यह्‌ कुङृत्य करते रहे । 

मुदे एकः दिन यद सन्देह हमा कि जय अथिमन्तिव जल के पीन द् 
ही मै उत्केवेश मेह, तो मने भपना सन्देह विभूतिचरण सै बताया वह्‌ 
वकं गया ओर उसने कहा फिमेरा मन्देद्‌ ठीकहीहै) 

^ पण्डित वि मूतिखरण ने एक अन्य प्रमाण मी मपनी ष्म विद्या का 
दिह । उस प्रमाणसे ही मै विश्वास से यह कद्‌ रही टरं कि मेरे पतियौ 
हृत्या इसी तान्तिक ने मन्तरवलमे कौ है।" 

विष्णुदत्त ने पृष्टा, "भौर वह्‌ प्रमाणवयाटै?" 

सिद्धे श्वरीदेवो का कटुना था, “श्रौमान्‌ 1 यदि भाष इम बातको 
कभी किसीमेन कहने काभौरमेरः नाम वीवमेन लाने कावचन्दतो 
र्म यह्‌ रहस्य भी वता सक्ती ह्‌ 1" 

मपर विप्णुदेत्त नै कचन दै दिया । माय ही यह्‌ कहं दिया, “"रनतु 
देषी, यदि उम कुृत्य से किसीकी हत्या का सन्देहं हृभा तो मँ उस व्यक्ति 
कै जीवन की रक्षा का यत्न करने की टूट चाहता ह्‌ ।'" 

णां, मेय नाम वौचमे लाएविना आप जिसकी भी जसे बाहे, रशा 
कर सवते ह ।'' 

विष्णुदत्त तै वचन दिया ततो मिद्धे श्वरीदेवी ते यताया, “ एक मेय 
नाम का कहारि राज्यप्रामाद मे सेवा-कायं करता । उसकी लषकी मधु 
राग्यप्रासादके किसी वरिष्ट व्यक्ति पर विभूनिचरणके मन्तकाप्रयोग 
करर्हुमहै। विभूतिचरणने वतायाहै रि वहेमफनहोरीदै) 

^ श्रीमान्‌ ! म ममाचार दैः उपरान्त रमेने वह जल, जौ विभूतिचरण' 
यहं कहर मुसे पिनाता या कि उसके पीनेमे गर्भंस्वित नही होमा, 
पीना छोड दिया । परिणाम यद्‌ टज किः मुञ्चे अते व्यवहार का अघमे- 
युदन होना समक्न आने लगा । मेने विमृत्तिचरण के घर जाना छौडा तौ 
एक दिन मेरे पति तान्तिक विमूतिचरण के धरमे भौजनकर धर षर 
भए । उम ममय वे वहत प्रसन्न तथा. मव प्रकार मे स्वक्यये भौर उस 
रत मौने पर्‌ प्रात. उटे नही । वह्‌ मोषए-मोए ही कलेवर टोड़ य्‌ 1" 
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विष्णुदत्त ने सिद्धे एव रीदेवी से कटा, "तुम्हारी सूचना की जांच की 
जाएगी 1 अतः तुरम एक मास के उपरान्त बुलाया जाएगा ओर तुम्हारी 
याचिका पर निर्णय सुनाया जाएगा \' 


् 


विष्णुदत्त को चम्पावती की समस्या का ज्ञान था । कमलावत्ी ओौर 
चम्पावती के पिता महामात्य विष्णुदत्त के परम मित्र थे! दोनों लड्करियों 
का राजकुमारों से विवाह उसकी ही प्रेरणासे हुमा था । वहं जानता था 
किं उसके मित्र की छोरी लडकी सव प्रकार से सुन्दर मौर योग्य होते हुए 
भी अपने पत्ति से तिरस्कार पा रही है! अतः उसे सन्देह हुमा किं 
सिद्धे श्वरीदेवी ने कदाचित्‌ तारामीड ओर उसकी पत्नी के विपयर्मेही 
यह्‌ कहा हौ । 

अतः वह्‌ अपने सन्देह के विपय में जानकारी प्राप्त करने केलिए 
राज्यप्रासाद में राजमाता के पास जा पहुचा । राजमाता की सेवा मेँ उप- 
स्थित हौ उसने सिद्धे श्वरीदेवी की कथा वताई ओर अपना सन्देह वर्णेन 
किया तो नरेनद्रप्रभा ने चम्पावती को बुला लिया गौर उससे पू, “वहू ! 
मेध को जानतीदहो ? 

नही, माताजी 1" 

“भेव की लड़की मधु के विषय में क्या जानती हो ?” 

"तो मधुकेपिताकानाममेवरै? माताजी मुके विपय में 
कु नहीं जानती 1 हा, वह्‌ हमारी सेवा कर्ती है ! वह प्रातः से रात तक 
आपके सुपुत्र मौर मेरी सेवा मे लीन रहती है 1“ 

“उसको दूसरी वार गभं ठहर गया है!" 

हां, मधुने वताया है 

“वह्‌ किससे हुमा दै ?"" 

"मधुने वतायाहै कि गापके छोटे पुत्रस है!” 

“तो वह तुम जसी सुन्दर पत्नी को छोड़ उस सामान्य कूपरेवावाली 
लड़की को किसलिए प्रयोग करता है 2" 


मागरतत्य / १११ 


“यद्‌ मै नीं जानती । प्रत्यश स्पे वो कोई कारण प्रतीत नही 
दोव । मेँ सापकरे मुपुद्ध को प्रसन्न रखने के विए मदा यल करतौ रहती 
हा 

“अच्छा, यह्‌ बताओ कि तुम अथवा तारा उसके हाय ते कृ ति~ 
पीतो क्या?" 

इसपर चम्पावती ने विचार क्रिया भौर प्रातःसेमामतक का मव 
खनि-पीने को वृत्तान्त वता दिया । उमने ववाया, “मात्ताजी ! वहत 
प्रात.काल मधु आपके पुत्र के लिए जल लात है! वहं उमे पने के उपरान्त 
शौच जाति ह) प्रात काल का भल्पाहुएर वह्‌ ही हमे खिघाती है । म॑घ्याह्न 
कै समय अपकर पुत्र यज्य-कायतिय म काम पर चते जाते हैँ। मध्याह्न 
कै समय वह्‌ अपनी मां के घर जाती है बौर मध्याह्वोत्तरभातीहै। ठस 
स्मय का अस्पाहार वहं षिलानी है। रतत का भोजनतो हुम अकेनेहौ 
पति है कभी अप मौर भापके चे सुपुत्र वहन कमतावती कै साय भए 
होतिदैतोषेभौ हमरिसापदी खाते है1 उम ममममपु वहः नही होनी +” 

नरेद्रमरभा ने कुठ विचार कार उसे वतामा, “अच्छा, एक वात करो । 
प्रात. जव वदे जल लाया करे तो उस जल को तारा के एने से १ह्‌लि वदल 
दिया करो । परन्तु देषो, यह मधु को पतां न चते । उसमे जल वहा रया 
लिया कसो भौर जव वह्‌ चली जाए तो जल वदन दिया करौ ! इम षिपय 
मेताराकोभीसब्देहुनदो किक वदला गया दै। दीनो ममय के अल्पा- 
हार खिलने के लिए म एकं अन्य सेविका तुम्हारी तेवा मे मेज दूगी । मधु 
को कहना किं उसके गर्भै । इम कारण उत्ते कष्ट देना ठीक प्रतीत नही 
होता ॥'" 

“माताजी ! वातक्याहै 2" 

“तुम यद्‌ पन्‌ दिन तक करो भौरतव में वुम्हे वताज्गी। मै भी 
एक परीक्षण कर रही ह ओौर नही जानती कि उम परीञषण का क्या परि 
णामहोगा। मै इतना चाहती ह कि यहं वात तुम अपने परतिकोपनान 
लगनेदोओरन ही मधुकौस्न्देदटेनेदौकि उमङीध्ूलमेववा नाः 
र्दा है 1" 

चम्पावती कु नह समजली । परन्तु चहं इतना जाननी धी क्रि महा 


सागरतरग / ११३ 


चली गर्दहै। 

“नौ माकर ! अव तुम तारा कै जागने से, पहने उठ कसे ओैर 
स्वयं उमके पिए जले भरकर उमके पमग के पात चौकी पररय दिया 
फरो, जिममे उमको मधु का अभाव अनुमवनहो। भौर एक मप्ताहके 
उपान्त पूनः तारा कै व्यवहार की सूचना देना 1“ 

नेरेदरप्रभा ने महामात्य विष्णुदत्त को बनाकर परोक्षणका फलं 
यताया । विष्णुदत्त मव ममज्ञ गया भौर उमने विभूतिचरण को पककर 
उसके सामने उपस्थित करते की अनादेदी। 

राज्य-मुभटर उने पकडने गए भौर यासी हाय लौट जाए) सुम के 
नायक नै वताया, “महाराज ! विभूतिचरण ओर उनके धरके मवं प्राणी 
लापताहै। घरकोतालालगा हभादै।" 

दसपट विष्णुदत्त ने तारामीड को बुलाया अौ< अधने समीप विर 
कहा, '“राजकुमार ! तुम्हारा मेष की पुत्री मधु से कमा मम्बन्ध है? 

“श्रीमान्‌ }'/ तारामीदने लज्जा से तान होते हए कटा, “"किमीने 
मेरी शिकाण्ते कीट क्या?” तारामीद्‌ का विचारथा रि उभके श्वमुरने 
महामात्य को कुष्ट कटा हो सक्तादै। 

महामत्य विष्णुदत्त का कहना था, '" सिसीने भिायत तो नदी को। 
राजमाताजी ने बतायाहै किमेष कौ सडको मधु के अविवाहित हनि पर 
भी उमको दरुमरा गभं टहर ग्या ह । 

^ मैने राजमाताजी कौ कहा है कि महं अपराध राजदण्ड वैः योग्य 
नही । विना वैध विवाहे कै मन्तान हो तो राज्य स्फ, पुय कौ अथवा 
सत्री फलो, दण्डित नदी कर मक्ना । हा, वलत्किर हौ तो अवश्य दण्डका 

पिपपहो जाता है । इमपर राजमातानेवतायाहै ङि मधुको मावट्ती 
हैष उतते मभ तुमसे ठदराहै। 

“तो यह्‌ वात ह 1 मयी भिक्नायत मताजीने कीरै? 

शह रिकायत नही राजकुमार ! एक वस्तुम्थितिं का वधेन कर 
उम राज्य कै कर्तव्यकी भोर सकेतप्विाह। 
ग्मधकीमाकी वात मत्य । मेरामधु मे मम्बन्ध अपने विवाट्‌ मे 


काद) पनु महासज । म अव यद्‌ सम्ब सवता नही चना) 
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“क्यो ? क्या राजमाता ने विवश क्ियाहै ?" 

"नहीं महाराज { किसीने भी विवश नहीं किया । न सम्बन्धे वनेनि 
के लिए ओौर न ही सम्बन्धविच्छेद करने के लिए 

"तौ फिर क्या वात हुई है, जिससे इतना. पुराना सम्बन्ध छोड रहै हो 
अर फिर वह भी जव वहु ग्भंसेहै? पता चलादहै किं उसकी पहली 
सन्तान तुम जसी ही गौरवर्णीय मौर सुन्दर है ?” 

"देस ही उसकी मां कहती दै । परन्तु श्रीमान्‌ ! वह्‌ दै नही । नतो 
मेरे जितनी गौरवर्णीय है भौरनही मेरे जैसी सुन्दर। उसकी रूप-राशि 
अपनी मां पर गड है 1" 

“सत्य ! मञ्चे किसीने उलट बात वताई द । 

“मुञ्चे अव एकाएक कु एसा समन्न आने लमा किम भारी भूल 
कर रहा था] उस सामान्य रूप-रंगकीस्त्रीको पत्नी वना रहाथाओौर 
उस छोरी-छोटी आंखोवाले लडके को अपना पुत्र समञ्च रहा था 1“ 

“सौर अव क्या प्रतीत होने लगा है? 

“"कह्‌ नहीं सकता कि क्या हुआ है! मुञ्चे अपनी रानी में विशेप 
सौन्दयं का अस्तित्व दिखाई देने लगा दै । आज से वीस दिन पहुलेजो 
सुन्दर धा, वह्‌ कुरूप ओौर नीरस दिखाई देता था भौर अव इससे उलट 
समक अनिलगारै) 

तो तुम इससे सूखी हो ?" 

"“वहृत श्रीमान्‌ ! परन्तु आपके मुख पर युस्कराहट देख ेसा प्रतीत 
होता हैकिभापनेही कुठ जाद किया ह }" 

"मै जादू-टोने में विश्वास नहीं रखता । मैं भौपधियो मे ठेसा करने 
की शक्ति का होना जानता हूं । देसी जौपधियां ह, जो वुद्धि कौ साच्िकी 
करदेती ह मौर कु जो बुद्धि को तामसी कर देती है । कुछ एेसा समभ्र 
माया है कि कोई तुम्हे कुछ एसी वस्तु खिला रहा था, जो तुम्हारी बुधि 
को तामसी कर रदी थी । तामसी वुद्धि धमे को जंधमं मौर अधमं को धमं 
समञ्ने लगती ह । वह दिन को रात भौर रात को दिन मानने लगती है 1“ 

भापकं कटने का क्या यह अर्भिप्रायहै करि मुञ्चे किसी ओपधिका 
सेवन काया जाता रहा या, जिसमे मेरी वुद्धि तामसी हो रही थी ?" 


सागररतरेय / ११५ 


षा, मेरायहीअमिप्रायदहै1 

“कौन था वह्‌, जौ युजे एेमौ घातक वस्तु यिना रहा था 7 

““राज्यने उमका नामघाम जननियादहै भौर उसको पर्डनेकी 
आज्ञा हौ गर्ह, परन्तु वह कही लापत्ता हो गयाहै। मं उतेपक्ठनेका 
यत कर रह्‌ हुं 1" 

“परन्तु वह कौन धा जो ठेसा कुर रहा था, ओर वहं क्रिस समय तेया 
कंसे करता था 2“ 

“अवश्य इममे उसका लाम रहा होगा । परन्तु यह तो जव वहु पका 
जाएगा, तेव पता करने का यतन क्रिया जाएगा ।' 

विष्णुदत्त ने राजमाता को सव वृत्तान्त बताया तो राजमाताने कटा, 
“वहत दुष्ट है मधु 1” 

“"महारानीजी ! यह्‌ मधु का दोप प्रतीत नही होता। बहतो अनजाने 
मँ यह्‌ कर रही प्रतीत हती दै । इमपर भौ म चाहमा कि आपमधुसे सव 
बातत जानिए रि वह्‌ एसा क्यो करती थौ ओर किमक हने पर करती 
घी" 

विष्णूदत्त ने सिद्धेश्वरी देवौ को बुल।कर अपनी जाच करा परिणाम 
वताा। साथ ही यह भौ वतापाकि पण्डित विभूतिचरण राज्य छोड 
भाग गया प्रतीत दता दै। 

मिद्धेश्वरीदेवी ने कहा, ' "महाराज ! भै इसा दृष्ट तान्त्रिक कोदण्ड 
दिलवाने कै लिए जीवित थी! द्रमी कारण अपने पाप-कमकी वातभी 
आपको वता दी पी । राज्य दतना दुवंत सिद्ध हूथ। दै करि मपराधीको 
पकड़ दण्ड नही दे सका । अतत. मै मव सती हो जाऊभी। मेरे लिएठद्ष 
संसार मे अय मु करने को नही रह्‌ गया 1" 

विष्णुदत्त उस ब्राह्मणौ का मुष देयता रह्‌ गया ॥ प्रह्यणीने वागे 
कद्‌ दिया, ““धीमान्‌ { आपको सावधान सहना चादिए। निस रम्ये 
अपराधौ राज्य को चक्मा देजति ह,वेराज्य कीजङ़ोमे तेल देती 
दिदाईदेते ह । वहां अराजकता व्यापक सूप मेप्कट होगी मौर फिर 
छोटे.डे सव अराजकता मे दुः्प का भोग करगे 1" 

विष्णुदत्त इमे शाप समन्त कोप उटा। उन स्मरण मा गया ङि उसने 
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व्यर्थं मनोद्मारों के अधीन नीलकण्ठ को जीवित छोड़ दिया था मौर परि- 
णाम यह हुभा था कि प्रतापादित्य की हत्या हुई थी भौर पूनः भूल की तौ 
वह्‌ भाग गया ओौर अव किसी राज्य मं फल-फूल रहा ह । 

यह्‌ अपराधी भी भाग गया है । इस कारण यह्‌ भी किसी प्रकारका 
उपद्रव कर सकता है । विष्णुदत्त समञ्षता था कि शरीर की हत्या करने- 
वाते से अधिक दोपी वह दहै, जो मनको दूपित करता है ओौर मन कौ दूपित 
करनेवाले से अधिक घृणित कायं वहु करता है, जो वुद्धि को ध्रष्ट करता 
है 1 वुद्धि से तो जीवात्मा का स्वभाव भी प्रभावित हता हे । 

उसकी चिन्ता का यही कारण था। वह्‌ अपनी भूल को सुधारनेका 
यत्न करने लगा } इसके लिए उसने दो दिज्ाओं मे प्रयत्न करना आरम्भ 
कर दिया 1 एक तो यह्‌ कि विभृत्तिचरण की खोज विदेशो मँ जारी रखी 
ओर दूसरा वह्‌ तारामीड की वुद्धि को स्वच्छ करने ओर पुवं ओपधिके 
वचे-खुते प्रभाव से वचाने का यत्न करने लगा । 

परन्तु विप-वृक्ष का मूल विभूतिचरण नहीं था । वह्‌ कीं अन्यत्र 
था! राजाओं का दोप प्रजा में व्यापक प्रभाव उत्पन्न करताहै | प्रजाके 
किसी घरक का प्रभावतो सीमितक्षे्रमें हौतादै। राजा देश की प्रजामें 
व्यापक होने से उसके दोपों को प्रजागण सद्गुण मान स्वीकार करने 
लगती है 1 

दोप आरम्भ हु्ा था देवलोक की एक भूली-भटकी देवी से } वह्‌ 
मानवलोक मे जन-कल्याण करने आती थी, परन्तु अपनी दिव्य शक्ति से 
मानवो से उच्छ खलतापूुणे कायं कराने की प्रेरणा देने लगी ! उसने एक को 
वरदियाथा किं वह्‌ सदा जुआ खेलने में विजयी होगा मौर फिर अपनी 
शक्ति से उसे विजयी वनाती रही | 

तदनन्तर वह्‌ एक अन्य के त्याग ओौर तपस्या स प्रभावित हौ उसे एसा 
वर दे वंठी, जिसके वह्‌ योग्य नहीं था । दुर्भाग्य से आत्महत्या के उपरान्त 
वह्‌ कष्मीर राज्य के नरेश के घर उत्पन्न हो गया । यह्‌ सव उस विकृत 
बुद्धिवाी देवी कै प्रभावसे ही हुमा था 1 

वह्‌ देवी अपने वर सने वंधी हुई रणादित्य की भार्यां वनने चली भई, 
परन्तु देवलोक के प्राणी न तो सन्तान उत्यन्न कर सक्ते हँ भौर न ही देव- 
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सक मे रहुने की अवधि को न्यूनाधिक कर सक्ते है । वे अपने पुण्यकर्मा 
कैः फ़न से प्राप्त देवलोक का भोग करते हृषु ही मानवलोक में भार्या यन~ 
कर अभिनय करती रही । इम फारण न तो वह्‌ रणादित्य को सन्तानदे 
मनौमौरनहौी वह्‌ मानवतोरुके प्राणी की भाति उमे पति-पलीका 
मम्बन्ध भना मकी । वह रणादित्य ते विलवाट करती रही 

इमीकरा परिणाम हृ क्रि करमर सज्य पर अनाचार कमं का राज्य 
स्वापित हुमा गीर यह सव भा, जिमकः। वर्णन चत रहा है । 

यदि राजातक ही पह मारकर रहती तो कुट अधिक हानि न होती, 
परन्तु एमेः नरेण राज्यरूपौ ऊंची लाट पर घडा पूर्णं राज्ये प्रकाल की 
माति संचका पथ-प्रदणंक वन जाता है जीर दूषित व्यवहारवाला नरेण 
भ्रजा को मिथ्या पयगामी ही वनाजताहै। 

यही हमा । जव राज्य-परिवारमे भौर राग्यप्रामादमे ही दत्याएुं 
होने लमी तो फिर दूनका चलन प्रजाये भौ फलन लगा। 

कल्हण अपन इतिहाम की विवेचना महाराज जयचन्द को सुना रहा 
था। जयचन्द ने पूर्णं कमा सुनकर पृष्ठ लिया-तो पण्डितवर { किर ष्या 
हमा ? भवा विभूतिचरण क्रिमी अन्य राज्य मेजा वंमाही उपद्रवे करने 
लगाथा? 

नही महराज {--कल्दण न अपने इतिहास का अगला पृष्ठ मुनाना 
भारम्भ कर दिमा। उमने कहा- तान्त्रिकविद्या एक तीष्ण खद्ग की 
भाति होती है। यह्‌ जिमके हाय मे चली जाए, उमकी इच्छानुमार चलने 
ओर उसकी स्वि अनुमार शुम जयवा अणुम कायं करने लगती है। 

तोये जाद्र-टोने भी कौई विद्याहै ?- महाराज जयचन्द ने पृष्ट 
किया । 

मर्टूण का कट्ना था--हा, महाराज ! इमा घना सम्बन्ध मोपधि- 
विज्ञान भौर मनोविनानमे है 1 समान्य ओौपधिया शरौर के वान, पित्त, 
कफ को णुदध अथवा दूपित करते है 4 वात, पित्त, कफ का प्रभाव शरीर 
परद्ोताहैभौरशरीरषष्णहोताह तो मन ओरबुद्धि, ज्मि सामान्य 
श्राषा मे मम्तिप्वः कहते ह, पर भौ होने लगता है; परन्तु तान्त्रिक ओपधिया 
शरीर कैः वात, पित्त ओर कफ को भदटूता छोड़ सीधा मन मौर बुदि षर 
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प्रभाव डालती ह! मन मौर वुद्धि वहुत ही सूक्ष्म (अणुवत्‌) यन्त्र है गौर 
दूनपर प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अतिसूक्ष्म ओौपधिवां ही कायकर 
जाती है । महाराज ! विभृत्तिचरण भौर उससे पहले नीलकण्ठ पर दया 
अथवा असावधानी का प्रभाव यह्‌ हमा किवे संसार में उपद्रद करने के 
लिए जीवित रह्‌ गए । नीलकण्ठ अपने को इस योग्य समन्ञता थाकि 
उसकी विद्या देसी है कि वह्‌ सव संसार की आंखो मे धूल ककर सवको 
मुखं वना सकता है । दोनों अपने पूर्वजन्म के कर्मो ओौर इस जन्म कौ दूषित 
शिक्षा से प्रभावित उथल-पुयल मचाने का यत्न कर रहै थे ! उनके अपराध 
का दण्ड मृत्यु था ओर यह्‌ उनको दिया नहीं गया । 


£ 


विभूतिचरण राज्य के किसी अप्रष्यात गांव मे जाकर ्ुपगया। 
अपनी विद्या से वह षुटपुट चमत्कार करता हुभा जीवन-निर्वाहु कर रहा 
था । संयोग से उसी मांव में नीलकण्ठ अपनी वृद्धावस्था व्यतीत कर रहा 
या। उस्र समय नीलकण्ठ के परिवार के लोग उसके पास आए हए थे । 

नीलकण्ठ का एक लडका था रजनीश । वह्‌ इसी गांव की एक लडकी 
से विवाह्‌ कर अपना जीवन शान्ति से व्यतीत कर र्हा था । उसका छोटा 
भाई सती अभी अविवाहित था । उसके लिए गांवमें सही करई सम्बन्धो 
के प्रस्ताव आ चुके थे, परन्तु वहु मानता नहीं था) नीलकण्ठ ने उप्तके 
विवाह कौ चिता इस विचारसे छोड रखी थी कि कदाचित्‌ वह्‌ अपने को 
विवाह के अयोग्य पाता ह । विभूतिचरण ने गांव में अपना तान्तिक-कार्य 
आरम्भ कर रखा था । श्रीनगर से पर्याप्त धन वह्‌ सपने साथ लायाथा 
ओर उस गांव में अपना निर्वाह सुगमता से चलारहा था! गवि मेँउसे 
अपने कार्यं से कुछ अधिक प्राप्त नहीं होता था । इसपर भी उसका तान्तिक - 
कायं विख्यात हौ रहा था । वह्‌ पड़ोसके गांवोमेंभी योग्य तान्तिक के 
नामसे विख्यात हो रहा था 

एक दिन नीलकण्ठ के छोटे लडके सतीश ने अपने पिता को वताया, 

वावा ! यहां एक मत्ति योग्य भिपमाचा्यं आया है ओर वह मानसिक 
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"रोगों का चिकित्सक विष्यात हो रहा है ।” 

"कहां सेयायाहै ?" 

“कहता है दि वुस्मारूर देश से 1” 

“अर्यात्‌ जह कैमर उत्यन्न होता है ? 

“हां, वावा 1“ 

"जीर तुम्हारे मानमिक रोग की चितरित्सा उसने की टै?" 

“पर वावा, म रोगी नही हं" 

"तो विषाद्‌ अस्वीकार बयो कररहै हो?" 

"वावा } वह्‌ भूमि मृत्ने पमन्द नहं है । दम कारण उमम मैने अपना 
वीज विनष्ट करना उचित नही ममता 1” 

““तो उससे अच्छी भूमि ओौर कहा पामोगे ?" 

“मि तो थो, परन्तु वह्‌ हिमी दूसरे कृषक कैः अधिकारमे धी । मूलने 
दम्‌ भिपगाचायं ने उस भूमि पर वीजारोपण कौ सुविधा प्राप्त कराई 
हे।" 

"कैसे करार है ?"" नीलकण्ठ ने उत्सुकता से धृष्टा 1 

“अपनी विद्या से । उम विदा से भूमि अपने स्वामौ दरपक् कोष्ठो 
मुज्ञभे वीज प्राप्त करने थने लगी है ॥" 

“ओह !" नीलकण्ठ पुत्र कौ वातो ममन्त चिन्ता व्यक्त करता 
हआ पने लगा । उसकी चिन्ता का विपय या ङि त्रिसकी भूमि पर म 
स्वार्थी जीवने वीज डातां है। उम्नेपृत्र कौञआखोमे देखते हृ पृष्ट 
लिया, "'भौर वह भूमि विम कृपक कौ धी ?" 

षम प्रशन का उत्तर देने से पूर को क्षिक्चक्ते देख पिता ने कहा, "देखो 
चेटा ! हम ब्राह्मण ह ! हमारा यदं काम नही कि ङ्स दूमरे की भूमि 
पर यात्‌ अधिकार प्राप्न करे ! धत्रियों ने ठेते निम्न वम करना स्वीकार 
करलिया है, परन्तु ब्राह्यण-सन्तान को यह नही करना चारिए । 

""विताजी ! मैने वलात्‌ कोई कायं नही स्ा। मवग दूमरे पह 
की अनुमतिमेहीदोरहादै।" 

षदूमरे से कया अभिप्राय? भूमि अथवा भूमि कैः मातिर कषक 
की? 
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प्रभाव डालती है । मन भौर वुद्धि बहुत ही सुक्ष्म (अणुवत्‌) यन्तर हैँ गौर 
नपर प्रभाव उत्पन्न करते के लिए अतिसूक्ष्मं ओौपधियां ही कायंकर 
जाती है । महाराज 1 विभूत्िचरण भौर उससे पहले नीलकण्ठ पर्‌ दया 
अथवा असावघानी का प्रभाव यह्‌ हुभा किंवे संसारम उपद्रद करनेके 
लिए जीवित रह गए ! नीलकण्ठ अपने को इस योग्य समन्नता था कि 
उसकी विद्या ेसी है कि वह्‌ सव संसार की आंखों मे धूल स्लौककर सवको 
मूखं वना सकता दै । दोनों अपने पूवंजन्म के कर्मो ओौर इस जन्म की द्ुपित 
णिका से प्रभावित उथल-पुथल मचाने का यत्न कर रहे थे । उनके अपराध 
का दण्ड मृत्यु था ओर यह्‌ उनको दिया नहीं गया । 


& 


विभूतिचरण राज्य के किसी अप्रख्यात गांवमें जाकर छुप गया । 
अपनी विद्या से वह्‌ ्ुटपट चमत्कार करता हुजा जीवन-निर्वाहु कर रहा 
था । संयोग से उसी गाव मेँ नीलकण्ठ अपनी वृद्धावस्था व्यतीत कर रहा 
था। उस समय नीलकण्ठ के परिवार क लोग उसके पास आए हृएये। 

नीलकण्ठ का एक लड़का था रजनीश । वह्‌ इसी गांव की एक लड़की 
से विवाह कर अपना जीवन शान्ति से व्यतीत कर रहा था । उसका छोटा 
भाई सतीण अभी अविवाहित था । उसके लिए मांवमें से ही कई सम्बन्धो 
के प्रस्ताव आ चुके थे, परन्तु वह॒ मानता नहीं था नीलकण्ठ ने उसके 
विवाह्‌ की चिता इम विचार से छोड रखी थी किं कदाचित्‌ वह्‌ अपने कौ 
विवाह्‌ के अयोग्य पाता द । विभूतिचरण ने गांव मे भपना तान्तिक-कार्य 
आरम्भकर रखा था | श्रीनगर से पर्याप्त धन वहु अपने साथ लायाया 
ओर उस गांव मे अपना निर्वाह सुगमता से चला रहा था । गांव म उसे 
मपे कार्यं से कु अधिक प्राप्त नहीं होता था । इसपर भी उसका तान्तिक- 
कायं विच्यात हौ रहा था । वह पड़ोस के मावो मेँ भी योग्य तान्िक के 
नामसे विख्यात हो रहाथा। 

एक दिन नीलकण्ठ के छोटे लङ्क सतती ने अपने पिता को वताया, 
“वावा ! यहां एक अति योग्य भिपगाचार्य भाया है अौर वह्‌ मानसिक 
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रोगों का चिकित्सकः विष्यात हौ रहा है! 

कहां सेमायाहै?"“ 

"कहता है दि कुस्माकरदेशसे।'” 

““वर्यात्‌ जहां केर उत्पने होता है 7" 

"हा, चावा 1“ 

"मोर्‌ तुम्हारे मानसिक रोग की चिकित्सा उसने कौ है 2" 

“पर वावा, मै रोगी नही ह्‌ ।'* 

“तो विवाह भस्वीकार क्यो कररट हो?“ 

“वावा ! बह भूमि मृज्ञे पमन्द नहीं है । इम कारण उसमे मने अपना 
वीज विनष्ट करना उचित नही ममन्ना ।” 

"तो उसमे अच्छी भूमि ओर कटां पामोगे 2” 

भूमितो थी, परन्तु वह्‌ किमो दुसरे कृषक केः अधिकार में धी ) मुप 
इम भिपगाचायें ने उक भूमि पर चीजारोपण कौ सुविधा प्राप्त कराई 
है।" 

“केसे कराई ह ? नीतक्रण्ठ ने उत्सुकता से पुष्टा । 

“अपनी विद्या ते । उसं विद्या से भूमि अपन स्वामी पक को छोड 
मुक्ञसे वीज प्राप्त करने घनि लगी है 1" 

"ओह 1” नीलकण्ठ पुत्र कौ वात म मम॑त्न चिन्ता व्यक्त कर्ता 
भा पून लगा । उसकी चिन्ता का विपय था क्रि किसकी भूमिषर दम 
स्वार्यो जीवने वीज डाला है। उसने पुत्र की ञांवोंमे देपते हए पुट 
लिमा, “आौर वह भूमि वरिम ङृपक की थी ?" 

इस प्रश्न का उत्तरदेनेपेपुवरकोक्षिक्षकते देख पिता ने कटा, ' देयो 
चेटा } हम ब्राह्मण ह। हमारा यह्‌ काम नही कि किसी दूमरे की भूमि 
पर यलातृ अधिकारे प्राप्न कर्‌ । छषचरियों ने एते निम्न करम करना स्वौकरार 
कर लिप है, परन्तु ब्राह्यण-मन्तान को यद्‌ नही करना चार्दिए 1 

"पिताजी ! मैने वलात्‌ कोई कायं नटी क्या। सव कु दरमरे पश 
की अनुमतिसेहीहोर्दारै1 

श्दूमरेमे क्या अभिप्राये ? भूमि अथवा भूमि कै मालिरः कुपकः 
की?" 
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“पिताजी ! कृषक को तो ज्ञात दी नहीं कि उसकी भूमि पर किसी 
दूसरेने भी हृल चलाया ई 1 । 

""तव तो यह्‌ अनुचित कायं के साथ-साथ चौरी भी है द्विगुणा पाप 
ह रहा है 1 

""परन्तु भूमि की स्वीकृति तो ह 1" | 

“वेट ! भूमि तो निर्जीवि होती है। वहं भला-बुरा विचारकरने के 
अयौम्य होती है ! यह्‌ कम तुम ठीक नहीं कर रहै 1“ 

सती मुख देखता रह्‌ गया आर चूपचाप उठ अपने शयनागार मेः 
जाकर विचार करने लगा किं उसने क्या वुरा क्रिया है) अपने विचारसे 
वह्‌ कुछ भी बुरा कमं नहीं कर रह्‌। था । यह सिद्धान्त वह्‌ पड़ा थाकि 
भोग मौर भोक्ता स्वेच्छासेगोभी कायं करते है, वहुटीक करते है) उसे 
अपने व्यवहार मेँ किसी प्रकार का दोप प्रतीत नहीं हुभा । 

नीलकण्ठ राज्य-कायं मेँ अपनी मनमानी चलाने का अपना अधिकारः 
मनिता वा 1 वहु समन्नताथाकि राजा लोग प्रायः मूखं होते ह ौर 
वराह्मण-वगं का यह अधिकार दै कि वह्‌ अनुचित्त कार्यं केरनेवलि राजभ 
को सन्मागं दिखाए } वह्‌ अपने मन में यह्‌ चिचार करता था कि प्रतापा- 
दित्यने एक वश्य सेठ की पत्नी को राज्य का प्रलोभन देकर अपनी षल्नीः 
वन निया है । इस कारण उसने व्यवस्था भंग कीहै भौर वह्‌ मारा जानिः 
के योग्यद 

सेठ नोण की पत्नी नरेन््रप्रभा को अनियमित पत्नी वनानि के कारणः 
वहु मारा जाने योग्य समञ्ञ उसके विरुद्ध षड्यन्त्र कर दण्ड देने का उसमे 
प्रयास क्रियाथा) 

जवं वहं यहं पड्यन्त्र कर रहा वा, तवे पद्मावती ने पुछा था, '"मह्‌ा~- 
मात्यजी ! महाराज को हटाकर राजा किसको वनाएगे ?० । 

“देवो देवी ! राजा तो कोई क्षन्निय ही हौ सक्ता है, परन्तु उसे. 
करपी विद्रान ब्राह्मण के अधीन रहूकर कायं करना चाहिए । प्रतापादित्य 
को वन्दी बनाकर अथवा उसको मारकर तुम्हारे पुत्र को राज्य का अधि-- 
कारी वनाऊंग आौर सव प्रवन्ध मै करूगा 1" 

जव तक महाराज को वन्दी वनानि की योजना रही, तव तक तो पद्मा 
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वती पडुयन्व मे मम्मितित रही, परन्तु जव उसे पता चना कि उसके पति 
की हृत्या का प्रस्ताव है तो वद्‌ अपने पनि प्रतापादित्वं को मचेत करै 
लगी भी । पौषे दूमरी वार जव पड्यन्त्र त्रिया गया तो पप्रावतीकी 
विष्वान मे नही निया गया । पावती को मन्देह हज तो उमने ध्यान- 
पूवक जौहरी कौ देखा ओर पटहूचान गर्द । उसने अपने पति कौ सचेत 
करने के निए उमा नाम ने दिया । इमपर प्रतापादित्य जो निःशस्त्र वहां 
धा, उठकर खद्ग पङ़डने चनाहीया श्रि नीनक्ण्ठने उमकेपेटमेद्युरा 
धोपकर उमक्री हत्या कर दी । 

नीलकण्ठ भागा, परन्तु कामभोज ओर कण्मीर की मीमा पार करता 
हज पकड़ा गमा । वह्‌ पककर भाजन्म कंद का दण्ड भोगता हुआ फिर 
भाग गया। इम वार उसने मीमा पार करना उचित नही समन्ना ओर दर 
पूवे मे एक छोटे-मे गाव मे नाम वद्तकर रहने नगा ॥ वही उसने अपनी 
पत्नी ओौर तीन वच्चो को युसवा निया। 

नीलकण्ठो दम गाव मे रहते हुए पन्द्रह वयं हो चुके षे। उसकी 
पत्नी का देहान्तं हौ गया या ओर उमने अपनी लडकी सीमावेती का 
विवाह वटी गावमे एङ ब्राह्मण-वुमार मे कर दिया धा। वड़े लडके 
रजनीश का विवाह भी वहा की एकः व्राहमण-कन्यासे टूभा या । दूमरे 
लढके का विवाह कर वहं मन्याम लेना चाहता या, परन्तु ्टोटा नडका 
विवाह के निए मानतादहीनटीया। 

आने एकाएक उमने अपने पिता के मम्मुख स्वीकार क्या क्गि वह्‌ 
विसी वन्य की पत्नी मे अवध मम्बन्ध वना चुका है ओर दम मम्बन्ध 
यनाने मे यावके क्रिमी भिपगाचा्ये ने उमक्रौ महायना कौ दै। 

जव मतीणने वतापा क्रि उमने क्रिसीकी पत्नी षर इका डानारटै 
तो उसका पिता चिन्ता करने लगा । जव सतीश उठकर अपने आगार मे 
चला गयातो वह्‌ गावमे दम नये आए भिपगाचायं म मिलो चन पडा। 
चह गावं के एक दुकानदार मे पुने ला, ' क्यो वमीलान । यहा कोई 
मया वयय आयार ? 

वमीलात्तने मुस्कराते हृए्‌ कहा, “वह्‌ युवको का वैद ह । आपन्न 
उससे क्या काम ह?" 
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'लालाजी ! मेदो युवंकोका पिता हूं! इस कारण मुज्ञ उसकी 
आवश्यकता पड़ गई है 1“ ह 

"पण्डितजी { वह्‌ दौ रजत पुने-मात्र का दाम लेता है 

“यह्‌ दे दूगा 1" 

दुकानदार वंसीलाल ने वय का मकान वता दिया ! साथ ही बताया, 
“वेद्य का नाम हरिदत्त है । वह्‌ सपनी पत्नी ओर एक लड़की के साय गाव 
मे रहता है । अव उसकी ख्याति युवकों में होने लगी है 1" 

जव नीलकण्ठ ने लाता वंसीलाल से यहु सुना किं वह्‌ युवकों का वैद्य 
है, तौ वह्‌ समज्ञ गया कि लाला उसीका पता वता रट्‌! है,.जिसे वह मितने 
आयाहै। 

लला दारा वत्ताए मकानपर नीलकण्ठ गया तो उसने देखा कि मकान 
की एक कोठरी में एक दादी-मूछ रखे अधेड आयु का व्यक्ति वडा है। 
उसके समीप एक युवक को वेढे देख द्वार परमे ही पूछने लगा, “'भिपगा- 
चये जापर क्या 2“ 

"वतादए, क्याकामटै ?'“कैचने एक वृद्ध व्यक्तिको ह्वार पर खड 
देखे पूछ लिया, श्रीमानजी ! वैद्य तोम ही हु, परन्तु मँ विना भट वाति 
नहीं करता }"" । 

"हा, मृज्ञ बताया गयाहै कि अपदो रजत भेटतेत्ेहैँ! मै वह्‌देने 
केलिएुलाया हूं 

इतना सुन वह्‌ युवक, जो वयजी के सामने वा था, उठा गौर वोला, 
“मं आपसे मिलने फिर जाऊंगा 1" भौर इतना कहु वहु चल दिया} 

चद्य मुस्कराया ओौर बोला, 'टीक है । वततेमानभेटमें ही तुम पुन 
मिलने जा सक्ते हौ 1" 


युवक गया तो नीलकण्ठ ने पुछा, “जाप चरक अनुगामी हँ अथवा 
सुश्रुतपंथी ?" - 
वय न मृस्कराते हुए कहा, “भ अग्निवेश कौ संहिता पटा हूं ! 
वह्‌ चरक का भाप्यकार है ? 


 . “दा, परन्तु उसकी अपनी विगोपता भी है ¦ आप क्या पुष्ठना चाहते 
ह? जौरमेरी श्ट ?" 
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दमपर नीलकण्ठ ने अपने उत्तरीयके नीवे सलक से दो रजत निकात- 
कर वंयरान कै सम्मुख रखते हृए कहा, “सने बताया गया है कि भाप 
वशीकरण-विद्या के विशेयज् है । क्या यह्‌ ठीक है ?" 

“यद्‌ विलकुल ठोक है ।” वय ने आगन्तुकः कौ भंयो मे देयते हए 
कहा। 

“भाप यदि प्रमाणे मि आपको दम वियाफाअम्यागहै, तोर्मै 
अपना अगल प्रशन कर मकूगा | 

“परन्तु महाराज ! प्रमाण देने ते तो विश्वासघात हौ जाएगा 

“विश्वामघात तो तव होगा, जव भै किसी वताञगरा । म सौगन्ध- 
पूरवैक कहता ह किः मै विसीते नही कहगा । परन्तु मेरी वाततोतयही 
वताई जा सकती है, जव भसे भापकी योग्यता पर विश्वाम हो जाए ।“ 

पण्डित हरिदत्त कृ देर तकः नीलकण्ठ के मुग पर देषते दए 
विचार किया ओर उमे मुस्कराते हृए देय कहने लगा, “आप विश्वा 
योग्य च्यक प्रतीत हते दै । दसपर भी आप भगवती दुर्गा कौ सौगन्ध 
खाकर कँ कि किसीको रहस्य फौ यात नही यताएगे, तव म एक-आध 
प्रमाण आपको दे सकता दू 1” 

"मै आपका कृतज हंग ओर फिर भेटमे कु ओर भी देने का वचन 
देता हं 1" 

“यहा इसी माव मे एक पण्डित रघुनाय द्विवेदी रहते ै। उनके धूर 
कोर्मैने एक जौपधि दी है । वह्‌ उसी प्रेमिका को पिताने मे उमके भनु" 
भूल हो गर है । आप उम तडके से पुछ मक्ते द 1“ 

""लड्केकाक्यानाम है?" 

“सतीश द्विवेदी ।'“ 

“अर उसने यह यताया है कि भापकौ भीपधि दा प्रभाव हआ है ? 

“वाते यह्‌ हैकरिमेरे पास तोन प्रकार केः व्यक्नि चिर्त्सि कराने 
अति । एकतो जौ सात्विकी वुद्धि रयने ह! उनको तौ मौयधिषा 
सेवम नियम मे कराना होता है । उनकी वुद्धि पर मस्थायी परमाव दी 
हेता है ! जो राजमी बुद्धिवालो के सिए बौपधि मायते ई, उनगरी वुदिनो 
एकनदौदिन मे ही सदाके तिषएु प्रभावित हो जानीदै। सीमरे बवेषोग 
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आति है, जिनको किसी तामसी बुद्धिवाले पर वशीकरण करना टोताहै मौर 
जव वह्‌ वश मे नहीं माता तव ओौपधि उसको विलानी होती दै, जो किसी- 
को वश मे करनेवाला होता है । इसी अवस्था मे वशीकरणं का प्रयोग 
करनेवाले मे वल मौर तेज की वृद्धि करने की आवश्यकता होती है 1" 

“मापने दस रघुनाथ के लड्के को ओपधि बिलाई है अथवा उसकी 
प्रेमिका को ?"" 

"'द्िवेदीजी का लड़का तो राजसी प्रकृति का था ओौर वह जिसको 
अपने वश मे करना चाहता था, वह सात्त्विकी वुद्धिवाली स्वी थी । इस 
कारण उसको आओपधि नित्य देने की अव्यक्ता है ! जो बुद्धि उसको जन्म 
से मिली है, वह एकाएक तो परिवतित नहीं की जा सकती 1 उसपर पर्दा 
डाला जा सकता है ओौर वहु तामसी वुद्धि की अस्थायी रूपमे होती है । 
दस कारण द्िवेदीजी का लडका नित्य ओीपधि लेने आता है 1" 

“व्व्यजी ! सल्यन्त धन्यवाद है । मै अव उस द्विवेदी के ल्के रो मिल 
पत्ता करूगा जीर फिर अपनी समस्या आपके सम्मुख रलं गा । तच अपनी 
यात कटने की भेट आपको पृथक्‌ दूंगा 1'" 

पण्डित हरिदत्त अतिप्रसन्न था । नीलकण्ठजो गांव में रधुनाथ द्विवेदी 
केनामस विख्यात था, अव यदहत्तौ जानमया थाक्रिसतीणद्सर्व्॑यसे 
कोई ओौपधि लेफर जातः है भौर नित्य किसीको विलाता हं गौर ओौपधि 
से मतिश्रष्ट हुई वह्‌ स्त्री सतीशके वणम आतीदै। 

यह्‌ थातोषपाप भौर अपने पत्त को इसमें धंसा देख वह्‌ उसने दससे 
मुक्त कराने का उपाय विचार करने लगा । 

अव वह्‌ यह्‌ जानना चाहता था कि किस समयं उसका लड़का हरिदत्त 
के पासि जाता है ओर जो कुष वहां से लात्ता है, वह्‌ किसको विलाता है । 

इसके लिए उसे अपने वड़े लड़के को अपने छोटे लडके के पीठे लगाना 
ठीक समन्न आया । उसने रजनीश कौ सतीन की मौर फिर हरिदत्त की 
चात वता जीर कहु दिया कि तनिक उसकी देखरेख कसे जीर फिर 
वताभो करि वह्‌ किसको पतित कर रह्‌ है । 

पण्डिते रघुनाथ ने गाव में 'अपने खने-भर के लिए अन्न-अनाज का 
खेत तथा फलाहार कै लिए फलोद्यान लगाया हुजा था ! वड़ा लड़का चेत 
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परक्ामकरताथा मौर छोटा उद्यान मे रुचि तेता था । 

जव पिताने रजनीश को सारी वान वताईतोवहभीष्टोटे भाद््के 
बुत्मित विचारको ठीक करने कैविए पिताके कहने परष्टोटेभार्ईकी 
गतिविधि को देखने समा । 

रजनीश ने जव भावे खोल छोटे भाई कोदेखना आरम्भ क्रियातो 
तुस्त ही मव वात जान गया ओर फिर उमने एक दिन अपे पिताक 
सव चता दिया । 

रजनीश ने वताया, "पिताजी ! सतीश तो अपनी भाभी को ही पत्नी 
वनाएहुएटै।" 

"त्य !”' पिता अवाक्‌ मुख देवता रहे गया 1 फिर पूषन लगा, “कंसे 
जाना है यह्‌ ?"" 

^“ पिताजी ! मँ पटले इम वात कीटोह्‌तेनेलगाकरि वह्‌ क्व उम 
भिपमाचायं के पाम जातादहै मौर वामे भौपधि लाकरयट्‌ क्याकरता 
है। यहतोपहते दिनहीर्मे जान गयाकि मतीमघरसे उद्यानमे जाता 
है। वहा वह्‌ 'दो षष्टे-भर काम कर दूमरे प्रदर वंद्यजीमे मिलने जता 
है। वहां इमे कुष्ट अधिक देर नहो लगती । वहा से लौट वह्‌ उ्यानमेते 
दो षडे-वडे मन्तरे तोड उनका रम निकालाकरताहै भौरउमरममे 
वैटजी कती पुडिपामे ने ओपधि मिला मपनी भाभौ को पिलाने से जाता 
है। वहुउमौरसमेसे वुखस्वयभीतेतारहै। 

““ फिर मने महेश्वरी कौ भी जाच-पडताल कौ है । वह मघ्याह्लौत्तर 
सतीशके जआगारमे जाती दहै भौर नित्य मुख काला करञानीरटै। रान 
कतो वह्‌ स्वस्य मस्तिष्क की अनुभव होती द । यह ठीक टै क्रि मव वद्‌ 
भुक्तम रुचि नटी रथवती । इमपर भी जव कभी म उमकी सगत की इच्छा 
करता हूं तो वह मेरा विरोधभी नही करी । " 

रधुनाय द्विवेदी मुख देखता रह गया । बह बोला, “मै इमका प्रवन्ध 
कर दूंगा 1" 

“क्या करेगे पिताजी ?" 

उने खेत प्रकाम करनेकेतिए भेजना आरम्म कर दूगाभीर 
तुम्दे उदान का काम दे दूमा ! इमसे भिपगाचार्य के नयनानूमार वह उम 
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मादक द्रव्य के प्रभाव में न रहकर तुम्हारी पत्नी वनी रहेगी । 
“परन्तु मेँ तो उसकी हत्या करका विचार किए हं ५ ¢ 
““किसलिए ? दमे उसका दोप तो प्रतीत होत्रा ना । जत मकं 
प्रभाव मे व्यक्ति कु भूल जाता है, वं ही तो महेश्वरी कर रही प्रतीत 
हति ह्‌) दोप तोमद्यका हुत्ताहु! व्य का जौपधि तुम्हारा पत्ताक 
, मस्तिष्क में तामसी प्रभाव उत्वन्ने कर उन्नते यहं कृत्य कराती हं 
"तो करिए । यदि वह्‌ उस यौपधिके प्रभावन ्टटकर सत्माग पर्‌ 
खा नईतोरम उतेक्षमाकरदुना। 
"ट, वह क्षमाकी ही पात्रा 1" 


॥ 


र) 
| 


् ॥॥ 


७ 


टिवेदी छ 


परन्तु रघुनाय दिवेदी के मत्तिप्क में वंद्य की कला कौ देख एकं अन्य 
वात उत्वन्न हो उठी । कट्‌ महामत्यं के मत्तिप्क की उपजं थी 1 पिताने 
प्रो का कार्य बदला नो सतीन ने विरोध क्रिया! पिता नेत्तमन्चाया, 
देखो वेह ! तुम दोनो भाई हेल-मेल ने रहने तो चुख पायोगे । रजनी 

चेन काक्र कार्यं करता हुमा उव नया प्रतीत होता ह 1 जव कु काल 
के लिए अदना-वदली कर्‌ लो । पौषे फिर कायं चदल दुगा । इतत प्रक्रारं 
तुमं ने क्िमीको भी एक-त्र मे ईय नदीं होगी । कुछ काल के निए 
वमी कायं वदन्न लो गौर फिरजवतुम चेत के कार्यमेच्जामोगेतो 
तुम वरतानो । तव म जनीन ने कटुकर पुनः काम वदल दूंगा 1" 

निरा पुत्र भविष्य मं पुनः जवनरर मिलने की वाश्नामें पिता की वात 
सान गया 1 इतना ग्रवन्य कर रघुनाय पुनः पण्डित टरिदत्त के पास जा 
परुंचा । इस घार्‌ विना पण्डित केमगि उसने दो रजत पण्डितजी के 
नम्युख भट क र्वे नार दाय जोड़ बोला, “महाराज ! मैं दी वह्‌ रघुनाय 
दिवेदी हुं" जिसके पुत्र को जाप वशीकरण गीपधि देते ये \” 

“तमी कट विने चे वह्‌ ्मोपधि लेने नहीं वावा! परन्तु पथ्डितनी 1 
मापने मृन्ञे वचन दिवा वा क्रि जाप मेरा रहस्य किसीपर भी प्रकट नीं 


9 = 
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मादक द्रव्य के प्रभाव मे न रहकर तुमत वैष्णव ह । वह्‌ किसकी भी हत्या 

"“प्रनतु मँ तो उसकी हत्या करीलोंकोक्षमा कर आजन्म कंद मे दण्ड 

.“किसलिए ? इसमें उसका दयाभाव से म॒त्युदण्ड से मै वच गया ओर 

प्रभाव में व्यक्ति कु भूल जाता री पत्नी ने वन्दीगृह्‌ के संर्षक को धन से 
होती दहै! दौप तोमद्यका हौ यवसर दिला दिया। 

मस्तिष्क मे तामसी प्रभाव उरी ओर भागने के स्थान पर इस राजधानी से 

"तो करिए । यदि वहा हूं । किसी बुद्धिमान राज्य-कर्मचारी को यह्‌ 

भा मरईतो मै उवे क्षमा क राज्य के महामात्य-पद पर रहनेवाला कभी इस 

"ट, वह क्षमा की र जीवन को भी सहन कर सकता है । इस मिथ्या 

¶ पन्द्रह वपं से यहां णान्तिका जीवेन व्यतीत कर 


, एक लालसा थी 1 वहु थी इस देश को वतमान राज्य- 
परन्तु रधुनत दिलाना 1 यह्‌ परिवार एक विप-वीज है । इससे देश 
वात उत्पन्न हेदी दोगा 1 इसका आरम्भ हु था एक नागजातीय क्षत्रिय 
पूतौ का काह परिवार आया है, देश का पतन होता चला जा र्दाहै। 
"ष्देखो वेदा यं मे सफल हौ सकता था, परन्तु मेरा एक साथी राजा की 
खेत का चय पत्नी के मोदेजाल में फस उलटी योजना बनाने लगा था । 
के लिए इसके साथ हमारे मन्विमण्डल में एकर ब्राहमण देवता उस परिवार 
.. वुमर्मेभाके लिए अपनी बुद्धिका प्रयोग करने नगाहै। वहु परिवारकी 
` ५ ^खलतातो दूर नहीं कर सका; हा, उनकी रक्षा करता वला जाता 
` अपने विचार से यह्‌ शुभ कायं करने का विचार रखता हु} यदि 
, (५ सहायता कर, तो मे आपका वहत कल्याण करूगा । ” 
पण्डित हरिदत्त को भी श्रीनगर स्मरण घने लमा था गौर वह्‌ पुनः 
अपने भाग्य की परीक्षा लेने का विचार वना वला । वह रघुनाथ द्विवेदी के 
साय चलने के लिए ततयारहौ गया) 
हरिदत्त ने कहा, “मं अपनी ओौपधि सरे तामसी प्रभाव उत्पन्न कर 
दगा, मौर यदि वह्‌ व्यक्ति राजसी प्रवृत्तिका हमा तो एक मत्रासेदही 
स्थायी प्रभाव उत्पनन हौ जाएगा ओौर फिर कोई उत प्रेरणा देनेवाला हा 
तो रक्त की नदियां वह्‌ जाएगी } सैं भी राजधानी मे कुठ काम अधूरा 
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विभूतिचरण ने इसमे उसकी सहायता कर दी 1 तारामीड से विभूति- 
चरण का परिचय था । वह्‌ उसके मित्रौ जर सहयो्गियो को भी जानता 
था उनमें से एक राजेश्व र्पाण्डेय से नीलकण्ठ का सम्पकं वना तो उनकी 
योजना द्रुतगति से चलने लगी 1 

राजेश्वर के विपय में विभूतिचरण जानता था कि वह्‌ धनकालोभी 
है । अतः उसे नीलकण्ठ अपने अनुकूल सुगमता से वना सका था । रजिश्वर 
सेदोकाम नीलकण्ठने लिए । एकतो यहूकिताराको एक ओौपधि केवल 
एक दिन खिलाए । खिलाने के उपरान्त उसे इनके कहने के अनुसार राज्य- 
पद प्राप्त करने की प्रेरणा देने लगे । 

राजेष्वर के लिए यहु कठिन वातत नहीं थी \ ओपधि तो मद्य में सेवन 
केरादी गई ओर राज्यपानेकीप्रेरणा तो वहु पहले ही दे रहा था। 

पण्डित विभूतिचरण का यह्‌ कहना था कि तारामीड राजसी वद्धि 
का जीवे है । यहु राजसी बुद्धि उत्ते अपनी मातासेमिलीहै उसकामांके 
पेट मेँ एेसे समयमे वीजारोपण हृञा था, जव मां के मस्तिष्क मेँ राजसी 
विचार ओतग्रोत हो रहे थे! 

राजेश्वर पाण्डेय को इस काम के लिए एक सहृख रजत अग्रिम दिया 
गया तो उसने कायं कर दिया ! इतना ही धन कायं के पीठे देने का वचन 
दिया गया) 

इसपर्‌ राजेश्वेर का प्रष्न था, "किस कायं कीजआशाअपकरतेहैं? 
क्या लक्षण देखकर आप शेप धन देगे ?"" 

नीलकण्ठ ने वताया, "टम चाहते हैँ कि तारामीड कश्मीर की राज्य- 
गही परर्वंठ जाए 1 इसके लिए उसे नर-रक्त की नदी पार्‌ करवानी 
पड़गी 1 यद्‌ वद्‌ हमारी भौपधि ओर तुम्हारी प्रेरणा से कर सकेगा 1“ 

आओौपयि का प्रभाव धीरे-धीरे प्रकट होने लमा । 


८ 


एक दिन तारा का राज्य-कार्यालय में महामात्य विप्णुदत्त से गडा 
ह मया! 
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“ताराजी ! " विप्णुदत्त ने कटा, "हूत दिन से आपके विभाग का 
काम नही हौ रहा । म देखता ट रि राज्य के वहूत-न आवश्यकः कागन-पव्र 
आपके पाम वरिना पदे ओर विना श्िी प्रकार कौ अन्नाके पृडे हुए है 1 

'"महामात्यजी ! हू जाए । आजकल कुट परेणानी अधिक हो रही 
है । इस कारण काममे मन नही लगता" 

गवयो, क्यावातदै ?" 

""पैयाफिरनाराजहोारहेहै। भतो पुरानी वात भूल गय) था, 
परन्तु वह उस भूले नही । वह्‌ अभी भी भरे मागं मे वाधक वेन रहै है" 

"मौर आपकाक्यामा्गं ह? 

“मापितौ जानतेहीटैकरिभेरामोहमधुनामकी लडकीमे है भौर 
दादा उमे राज्यप्रामादके समीप फएटकने तकर नही देने" 

“तो फिर तुम्हारी बुद्धि पर तामम कानिमिरष्टागयाङ ? 

शश्ीभान्‌ ! मेरौ पनी तौ विने सार वपं मे तीन वच्चे उन्मननकर 
चुकी है । इम कारण मै उमा स्यानाघन्न चाना ह 1" 

तो वुमश्िमी अच्छे परिवार कौ किमी अन्यन मे दूमगा विवाह 
कर लो।" 

"परन्तु मधुमेक्यादोपटै 2" 

"वह्‌ कटार कौ वेटी राग्यप्रासाद मे रानी वनने कै योग्य नही #ै।"' 

“परन्तु एक समय एक वंश्य की नइको भीतो रानी वन बकी है ।'" 

विष्णुदत्त यहं मुन चुषहो गया । वह्‌ नारामीड का मूख देयता रह 
गथा । इमपर तारामी$ ने उने हए एष्टा, “तो अच म जाऊ?" 

“हा, परन्तु म राज्य-कायं म दीन नही देर मक्ता । हम करण नुम 
मव राजङीय कागज-पत्र मृप्ने तोदादो थौरर्म तुम्हारे स्यान पर जिमी 
अन्व कौ नियुक्त कर दूगा। तुम मधुकेनिएमाओीर महाराजम पृष्ट 
लो। यै राज्यप्रामाद के ज्ञगडे म राज्य-कायं विगडने नही दे मङ़ता ।" 

“तो जो कायं आप करते ह अथवा जो मृ्नन कराते, वहराजाशा 
कायं नटी है क्या? ॥ 

णतो राजाका ही, परन्तु रग्यप्रामादका काये राजा अयवा गज्य 
काकायं नही । इम कारय उमम रमै राज्व-कायं विगडने नही दा ।' 

+ 
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"अओौर यदि मँ वे पत्र इत्यादि न लौटाऊं, तौ क्या करोगे ?“ 

""उन पदो के विना उनका कायं करने लगुंमा । किसी भी अवस्थामें 
राज्य-कायं नहीं सकना चाहिए 1". 

"तो कर लीजिए} मैं वे पच्च वापस नहीं करू गा 1" 

यह गडा हुआ तो राज्य-कायलिय मेँ तारामीड्‌ के विद्रोदी हौ जानि 
का समाचार फैल गया । तारामीड जव महामात्य के आगारसे निकला 
तो उसकी अखे लाल हो रही थीं ) कार्यालय के लोग इसे शुभ का लक्षणं 
नहीं सम्षते थे । 

इस ज्ञगडे की सूचना नीलकण्ठ इत्यादि कौ भी मिली । नीलकण्ठ 
ओर विभूतिचरण दोनों इस सूचना से प्रसन्न थे \ उसी सायंकाल रजिश्वर 
उनसे मिलने आया य्पि महामाय से क्लगड़ं की वात विभूतिचरण 
अपने राज्य-कार्यालय मे परिचितौंसे प्राप्त कर चृकाथा, इसपर भी 
उन्हनि पूर्णं वात व्याख्यासहित सुनी । 

रजेष्वर पाण्डेय तो नियत धनरशि मेसेकुष गौर तेने अआयाथा, 
परन्तु नीलकण्ठ ने कहु दिया, "टेप धनराशि तौ तारामीड के कोई शौय 
काकायं करने पर ही मिलेगी 1” 

नीलकण्ठ का संकेत था कि अपने भारई्‌को मारकर उसके स्वयं रजा 
वनने पर, परन्तु वह्‌ इतने स्पष्ट शब्दों मे कट्‌ नहीं सका ! राजेश्वर कुष्ठ 
परेशानी अनुभव कर रहा था। इसपर विभूतिचरण ने पृ लिया, 
""पाण्डेयजी ! क्या चत्त है ?" 

रजञएवर ने किक्चकते हुए कहा, “आज कू धन की अत्यन्त आव- 
ए्यकता थी 1" 

"ओर उस दिन वाली रकम समाप्त हो सर्द है क्या ?“ 

“वह्‌ तुम्हारी भाभी के पास रखी है जीर वह्‌ काम पुषे विना देती 
नहीं है 1" 

"तो काम वतादो 1 

“सव काम अपनी पत्नी को बताए नदीं जा सक्ते! उसे पता संस 
गयातो लुतो से पीटने लमेमी 1" 

विभूतिचरण ओर नीलकण्ठ दोनो समीप ्कैरेये। वे रजिष्वर की 
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यात सन हंसने लगे । 

इसपर राेश्वरी ने कं दिया, “पण्डित ! यह हंमने कौ याद नहीं ! 
तुम्हारी भी दसी पलनी हती तो तुम हसते नदी 1“ 

“पर तुम पतनी से चौरी किमनिए धन चाहते हो ?" 

“ह्‌ क्रु एसा काम है ङि पतन प्या कटने लगेमी ।'” 

“तो यह्‌वातदै\" 

इसपर नौनक्ण्ठ वोन उठा, “देिए पाण्डयजी ! वह्‌ रकमतो काम 
सम्पन्न होने पर दी मिलेगी । हां, यदि कख ओर काम करौ तौ उमके 
प्रतिकार मे कु मिल सकता टै 1 

वयाकरने को कटृते है ?“ 

“भेरा लडका ई । इम राजक्गीय कार्यालयमे कुट काम द्विलव दो ।" 

“यह हो तो सकता है, परन्तु म्चे कुछ रजत की तुरन्त आवश्यकता दै ।" 

“श्रितने रजत चाहिए 2” 

"यदि पचास मिल जाए तौ काम चल जाएगा ।" 

"अौर नेवा-कायं दिलवाने का क्या लोगे ?"" 

“क्या सेवा-कायं वह्‌ कर मकेगा ?" 

"लष्टका पडा-लिखा है, हिमात-ङ्गिनाव र्ना जानता है । बते देव- 
भाषा वोल भौर लिव मकतादै 1" 

“तौ देना करिए 1” राजेश्वर ने कटा, “मँ इते एक मौ रजत मामि 
का काम दिलवा दूगा। उमे प्रतिकार मे पचाम रजत अभी मौर पचास 
रजत कामं दिलबाने पर दे दीजिएगा ।'* 

“ठीक दै 1” नीलकण्ठ ने स्वीकार करिया । उसने अपने शयेनानार मे 
जाकर बहा मे पचास रजत लाकर रामेश्वर पाण्डेय को दे दिए । जव 
रजिष्वर चला गया तो विमूतिचरण ने कटा, ““तो जापर मतीये को मेवा 
कायं दिलवाएगे ?" 

णहा । 

“परन्तु तो उसे अपनी विया निखा रहा या ॥" 


"वया सिश्रारहै ये? 
“पण्डित रथुनायजी, मँ उमे ज्योतिपःविद्या निया रहा या उम 
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हस्त-रेखापं पटने का काम समज्ञा रहा था 1” 

"सत्य ?" 

134 

““तो सिखाते जाइए । इसपर भी राज्य-कार्यालंय मे तो उसे मै भेजना 
चाहता हूं । वह्‌ राज्य-कायं मे भाग लेना चाहता दै; परन्तु यहं तव होगा, 
जव तारामीड राजा वनेगा 1*" 

विभूक्तिचिरण गम्भीर हो बोला, “भँ आपको यह सम्मति दुंगाकि 
आप ठेसी इच्छा न करे 1" 

"“क्यो ?"" 

“दूस राज्यमे जो वीजर्मैने वोएदहैः वे भयंकर परिणाम उत्पन्न 
करनेवाले हँ ! उस उपद्रव में किस-किसका अनिष्ट हौग।, कहा नही जा 
सकता }'" 

"अच्छा, देखेगे 1" 

विभूतिचरण घर से बाहुर जाने लगा तो नीलकण्ठ भी साथ चल 
पड़ा} वह्‌ नदी-तट पर घूमता हा अपनी योजना की दिशा पर विचार 
करना चाहता था । । 

जव वह्‌ नदी पर अपनी छोदी-सी नौकामें पानी के वहाव से ऊपर 
कीओर गार्हाथा तो उसे एक राजसी वजर नीन्ने से ऊपर को जाति 
मिला । नीलकण्ठ कौ नौका को एक माननी खे रहा था ओर राजसी वजरे 
को वीसमक्ली खेतेहृएलेजारहैये। वजरा भी वहुतवड़ाथा। इस 
कारण वीस खेनेवाले होने पर भी वजरा नीलकण्ठ की नौका के साथ-साथ 
कुछ देर तक चलता रहा । वह्‌ धीरे-धीरे नौका से आगे निकल रहा था । 
नीलकण्ठ ने देखा कि वजरा राजकीय पताकार्ओसे सुशोभित ओर 
उसमे एक युवक एक वहुत हौ सामान्य रूप-रेखावाली स्तीके साय वं 
जारहादै। 

नीलकण्ठ करौ दृष्टि वजरे में वैठे युवकसे मितीतो उसने हाथ जोड 
प्रणामं कर दिया । युवक नै अपने समीप वटी स्त्री से कुछ कटा भौर उसने 
भी क कदा ! परिणाम यह्‌ हुमा कि वजरे की गति हलकी हो गई । 
नीलकण्ठ इसका अर्थं नहीं समञ्च सका । वह विस्मयमें द दम्पती की 
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मौर देषता ददा! धीरे-धीरे वनरा नौकाङे समीप ओने लगा। वजरा 
सर्वथा निकट आ गया। इम ममय वजरेये एक मासी वूदकरनौकाषर्‌ 
आ यया ओौर नीलकण्ठ को हाय जोड प्रणाम कर बोला, "आपसे महा- 
सज मिलना चाहते हैँ । 

नीलकण्ड ने पृष्टा, "बद्‌ हमे जानते है क्या १" 

श्वीमानु ! यहं तो मै जानता नटी । मसे आजा हूर है कि आपको 
वजर परर आने फा निमन्व्रणदे दू 1" 

विभरूनिचरण नौ जानता था पि वह्‌ कौन है 1 उमने पण्डित नीलकण्ठ 
को वताय, “राजकुमार तारामीडटै।'” 

"तो चलना चारिए ?“ 

"नकार केने केरसक्तेदै ?" 

"यह्‌ अच्छा नही हौ ग्हा।'' 

"जौ कुठ भी ही । पण्डित, धवराभो नही, आओ ।"/ 

दोनो उठ, कूदकर नौका मे वजरे पर चले गए । नीनक्ष्ठने अपनी 
मौत खेनेवान फो कद्‌ दिया छि नौङ्ा वजरे के साथवाघदो। 

इन दोनो को तारामीडकै सामने उपस्थित प्रिया गया तौ नीनकण्ड 
ने पुन नमस्कार की ओर सामने घडाहोगया। तारामीह केषाम मधु 
व॑ठीथी। वास्तव मे उमने विभूतिचरण कौ पट्चान लियाधा। भत 
यात उमने ही आरम्भ की ! उमे कहा, "पण्डितजी 1 आप कहा लापता 
होगणए्ये ?" 

विभूतिचचरण ने विम्मय प्रकट करने हए कहा, “"देब्ीजी, मै आपको 
नही जानता । वाम्तवमेरम यहा का रहनेवाला नहीं ह । मै चन्द्रभागा 
तट पर राधा याव का रहनेवाला हे । इनी मेवा मावमे करना या भौर 
इनके ही माय यहा भया हमा ह । मं यहा किमी व्यविन यने जानना 
नही ॥” 

“तो अपि विमूतिचरण नही है 2” मधुने विस्मय प्रकट वरतेषु 
पृष्टा । 

नही देवीजी, मेरा नाम तो रामदेव वर्मन हे । ब्रह्मण नटी हं ।" 

मधु विस्मयमे मुख देती रह गई) फिर क्षमा-याचना कमते हूए 
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वोली, "तो भूल हो गई हे । भँ अपने पिताजी के परिचित, आपको एक 
ज्योतिपी समङ्ी थी ! वह्‌ पांच वपं से दिखाई नहीं दिए 1” 

““तो अव हम जाएं ? नीलकण्ठ ने पूछ लिया! 

“नहीं, व॑ठो 1" तारामीड ने कहा । दोनो उनके सामने के स्थान पर 
वैट गए } तारामीड़ ने कहा, “आप सुरत-शवल अर वस्त से कोई धनी- 
मानी व्यचि प्रतीत होते है 1" 

“शां, महाराज 1” उत्तर नीलकण्ठने ही दिया, ^भेरे पिता किसी 
समय श्रीनगर के व्यापारी ये, परन्तु उनका पत्नी, हमारी माताजी का 
देहान्त हुभा तो उनको वैराग्य हौ गया । वह्‌ हेम सवको लेकर राधा 
गांव मे चले गए थे ! अव उनका देहान्त हो चुका है । हमारी उस्र गावें 
जमींदारी है । वसे मँ पठा-लिखा विदान हं ओौर राजधानी में किसी काम 
की खोजमेंञआया हूं!" 

“अर आपके गाव में शेप परिवार मे कौन-कौन है ? 

"ह्म दो भाई थे । मृञ्चसे छोटा भाई यद्र देशमे चलागयाथा1 अव 
वह्‌ वहां परही दहै! मेरे दो लड़के है, परन्तु पतनी का देहान्त हो चुका है । 
एक लडका अपनी पत्नी के साथ घर पर है ओर दुस्तरा लड़का जो अविवा- 
हित है, मेरे साय यहां आया हुमा है 1" 

"आप कितने दिन से यहा है ?'” तारामीड ने पूछा । 

"हमे यहां आए आज एक सप्ताह हौ गया है 1" 

तो कुछ व्यापार करने का विचारहै ?"" 

"नही, श्रीमान्‌ ! मै राज्य में सेवा-काययं का इच्छुक हुं, परन्तु अभी 
तक वहां तकं पहुंचने का कोई साधन नहीं मिला 1" 

““भुञ्े जानते हो ? 

“इतना ही जो इस राजकीय वजरे को देख अनुमान लम्‌ सकत है }" 

वह्‌ युवक मुस्कराया । मुस्कराकर वोला, भै कश्मीर-नरेणका 
छोटा भाई तारामीड्‌ हूं 1" 

नीलकण्ठ खडा होकर हाथ जोड़ प्रणाम कर बोला, "न करु भौर 
समन्ना था 1 

“क्या समक्षे थे ?"* 
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"वही कि जाप किमी यन्त्री के युपुत्र होगे 1" 

इमपर तारामीह्‌ भौर मधु दोनो हंसने लगे । हंसत दए तारामीढ़ने 
कहा, "ल राज्य-कार्यानय ,मे गुने मिलना । मे देयूमा कि थाप क्या 
कर सक्तैहं 1" 

“मै भव्य सेवा मे उपस्यित हो जाऊंगा 1” 

दमपर समीप वटी मधुनेकहा, "यह्‌ भीटठीकहीदहै। मेरौ भूकसे 
कदाचित्‌ जपा काम वन.जार्‌।' 

उत्तर नीलक्रष्डने ही दिया, “रं आपका जीवन-भर कतञन रहा 1" 

मोनकृण्ठ जभी तक खडा था। उमने पृष्टा, "महाराज ! किम स्मय 
आङ?" 

“मै निश्चय मे नही कहु सकता । आप आ जाइए भौर मेरी प्रतीभा 
करिएमा ।** 

नीलकण्ठ ओर विभूतिचरण दोनो अपनी नोश्मे आ गरु। नौका 
को यजरेसे पृथ क्रियातो बजरा आये निकल शया । अच प्रित विभूति- 
चरण ने फ़हा, "यह लडकी मसे परहुचान गर्द ह । राजकुमार को प्रेमिका 
है। नामहै मधु! यह्‌ कहारे कौवेरी है मौर इमा पिता मेषगेरा प 
चितेहै।'' 

"तो आपका भेष दोपपूरणं है । इममे आप दुमे नही रह्‌ मके" 

चरने इमे चकभादै दिया द । अवहुमे इमी दप मे वनकर रहना 
दोगा ।'" 

"'देषिए पण्डितजी । अव यातो राजन्दग्वारमे जाना होगा भौर 
बह कस यतताए ूपमे ही रहना होगा अववा यहएसे लापताहो जाना 
होगा 1" 

“यहा रहना भय से रिक नही 1" विभूतिचग्ण का कहना था, "पदि 
पकडे गए तो आजन्म वन्दी वन यहा ही रहना होगा ।** 

प्तौ भव मोल तैन कौ तैयार ह, परन्तु नारामीड की मेवा मनही 
रहना चाहता । बे तो चच्दमीड्‌ की मेवामे जाना चाहनाह ओर उमदय 
यक्ष सेना चाहता हु 1" 

अर्थात्‌ दो योकाजौ मँ मवार होना चाहते हो?" 





र्रठ / 1१ र-सर्म 


"हां । साथ दी सतक रहना चाहता हूं, जिसमे मेँ डबनेवाली नौका 
से कूदकर दुसरी न डूवनेवाली नौका में जा सक्‌ 1” 

विभूतिचरण विस्मय में मूख देखता रह्‌ गया । नीलकण्ठ ने कहु दिया, 
{“उरिए नहीं रामदेवजी ! यै इस प्रकार के जीवन का अभ्यास रखता हुं !'' 

विभूतिचरण का भय दुर नहीं हुभा } वह विचार कर रहा थाक टस 
पिता-पूत्र से पृथक्‌ कंसे रहा जा सक्ता दै । नीनकण्ठ यह्‌ विचार कर रहा 
धाकरिएक की सेवा में रहते हुए दूसरे का हित कंसे हौ सकेगा 

शेप श्रमण मे दोनो साथी अपने-अपने विचारों मे लीन मौन रहे । 


र्‌ 


उस दिनके महामात्य ओर तारामीड मे रगड़े की सूचना राज्य 
प्रास्ताद मं भी पहुंची । महाराज चद्द्रमीड राज्यप्रासाद मेँ पहुंचते ही मां के 
पास पहुंचा ! मां ने उसके मुख पर परेशानी देख पृष लिया, “क्या वात है 
चन्द्र ? मुख पर चिन्ताकी रेखाएं क्यो हैँ ?" 

“मां '' पूत ने कह।, “आज ताराने महूामात्यसे ञ्लगड़ा कियाद 
ओर राजकीय कामें उनकी आज्ञाका विरोध कियाहै 1" 

नरेनद्रप्रभा अपने छोटे लड़के के साथ वहुत स्नेह रखती थी ओौर दीनो 
भाद्यो मे होनेवाले विवादमें वह्‌ सदाछोटे का पक्त लेती रहती थी। 
अतः स्वभाववेण, उसने कह्‌ दिया, "परन्तु महामात्य को राज्य-परिवार के 
धटकों को आज्ञा नहीं देनी चाहिए 

“इस अवस्था में मृद्धे तारा को राजकीय कार्यालय से काम चछुडाकर 
वाहुर का काम देना पड़गा 1" 

वाहूरका क्याकामदोगे ?'' 

“वोडे पर सवार हौ देशाटन करने का 1" 

"इससे क्या होगा ?" 

"“होगा यहं किं वह्‌ जनता में अधिक च्याति प्राप्त करेगा ओर एक 
दिन अपने वड़े भाई को राजगही मे उतार स्वयं राजा वन जाएगा 1“ 

“तो प्रजा के कटने से राजा वनते है क्या?" 


सागर-तरग / १३६ 


“हा, माताजी ! राज्य के तौन स्तम्भ है मेना, धनी-मानी नौग 
तथा विद्वान लौग। 

“ भाजशृल के विदान तो मोल लिए जा सक्तै ह । शेप रही सेना भौर 
धगी-मानी लोगो कौ वात, ये दोनो जनता कौ उपज हेति दै! जिधर 
जनता होती है, उधर ये दोनो जनताके भशहो जाते ह 

““ जव तारामीड मेरा विरोध कंरेगा तौ निर्णायक जनता ही होगी । 
मर्म जाननाहू किवडी माके पुर को राज्य क्यो नही मिला! केवल 
इस कारण रिः तुम्हारी एक धामिकः प्रवृत्तिवाली स्वी होने कौ ख्याति 
थी । जनता जानती थी कि तुमने एक वार धमं केः लिए जान जोकिममे 
डतदी थी भौर वडी मावदनामहो गईयी; क्योकि नीलकण्ठ ने उमके 
ओर उसके माता-पिता के विष्ढ रहस्योद्घाटन श्रिया था। परिणाम 
स्वप उसके पूर क अधिकारो को पददनित कर मुपे राजगदी मिलीयी 
ओर बही वातत जव भी हम दोनो भाइयोमे हो सकेगी । ^ 

“तवतो मूब्ने तुम दोनो भा्ष्योमे सथि करानी नाहि, भौर तुम 
महामत्यसेकह्‌दौ फि राज्य-परिवार कैः किसी भी घटक षर उक 
आज्ञा नही चलेणी भौर जव उसे कोई दात राज्य-परिवार कै ग्रिमी घटक 
मे मनवानीहो, तो मेरे द्धाय मनवाया करे । राज्य-परिविार कौर्म 
पुर्खा ह्‌ ("* 

चन्द्मीड माका मुख देवता रह्‌ गया। फिर कुष्ठ विचारकर वोता, 
“महामात्य कहता था क्रि राज्य-कार्यालिय मे वद्‌ अध्यक्ष है । पदि उसमे 
उसकी आज्ञा की अवहेलना की गई तो काथं मे दुव्यंवस्था उत्पन्न हौ 
जाएगी । क्रिसी भी कायं मेदो अध्यक्ष नदी हौ सवते । उमरी आक्षा 
कार्यालय मे चलनी चाहिए । उसके ऊपर मन्तिमडन की मम्मत्तिमे राना 
हौ सक्ता दै 1" र 

“तव तो वात्त सुगम है 1” नरेन्रभमा ने कड्‌ दिषा, "तुम मन्तिमथ्न 
मे वात उपस्थित कर दौ ओर उसे महामात्य ओर तारामे निय करने 
दो! तुम वीचमे अही नही 1 

“तो तुम तारा को समज्ञाओौगी नही 7" 

तुम दोनो मे सुलह करवा सक्ती ह 1“ 


१५११॥ / {४ 


शरक परिणामस्यरूप भोगनोपरात तारा +, भह, पनन नीत 
पत्नौके सामने आवेटा। उगते आोद्ी कति आगमत पी | (५ 
लगा, "टाः मा } अव वाभो, परया गहुषी दै 2" 

ुम मधुको वद्‌ भगी स्वी नि ५ [4 1 

न्मा! प्मलिषु कि अय गशानद्ि मूक | भीदवृतं मत म1।/ 
दैकिर्मेिनि चह, अपनी कती यताद। तर धीति वती नता 
लक्षणयहीहोमङतादहदिपर के सीत मुत सानि गन 1 

हा, यदतो माननीट; वर्ुतौतगुका वक, दका कु 
मेराक्हाभीनो मानना चाद्विग्‌। 

त्मा । सते अयते यथिकारी वात शा १ #। तवग 
यताभौकि्मेक्याकरः 1“ 

तुमरे यथते वदे माद ओर दय करावा 1१ 44 14. 

परन्तु भयानोाक्दतादेनि मधु र 1८1. 

ण्देखो, वह्‌ नृष्ट्रारी दय वात शमादय, कणु द" 1 
दूमगौ वात मनि जानी चादि 1" 

शक्या? 








सागर्तरेग / १४५ 


स्थान प्र एक अधीनस्थ कमंचारी को वदां लया दिया था । तारामीद्‌ कौ 
यह्‌ मखरातो था, परन्तु वह्‌ चूप कर रहा । वह अपने आगार मे वंग 
अपने उदेश्य मीर उदेश्य तक पटवन की योजना प्रविचार कर र्‌। या । 

वहं चाहता था करं उसने जोवन का अन्तिम ध्येय है कमीरनेर्ल 
वनना । दमक लिए पहला पग है महामात्य-पद पर पहुचना । वह्‌ देव रहा 
था कि विष्णुदत्त कै रहते वह इस पद को ्राप्त नही कर सकता । उमकी 
कर्यकुशलता, न्यायश्ियता ओर लोकघ्याति इतनी मधिक्रयी रिह 
उसके रहते उन्नति कर नही सकेगा 1 

तारामीड की यद्‌ भी भागंकाथौी हि यदि उतके रहते उसकै वडे 
भाई कादेदान्त हो गया तौ महामात्य चन्द्रमीड के बडे लके चन्देकान्त 
को राजकुमाः धोपित कर स्वये शासक वन राज्य करेगा ! म कारण वह्‌ 
अपने यौर राज्य के वीच इम काटे को निकालना चाहता धा । 

वह्‌ इन्दी विचारो मे लीनया करि प्रतिहारने सूचनी दी, '"रजेषवर 
पाण्डेय अपने साथ एकव्यक्तिकोर्भेटकेलिएलायाहै।'" 

^्तिअनिदौ 1 

प्रतिहारने रजेश्वर ओर रघुनायप्रसाद को भीतर ले जाकर तारा- 
मीढ फ सम्मुख उपस्थित कर दिया 1 

जव प्रतिहार बाहर बला ग्या तो तारामीड ते रषूनायप्रसादमे पूष 
लिया, “यह्‌ आपको कदा मिल गए ?"' ताय का भाशय रजेष्वर पाण्डेय 
मेथा 

“श्रीमान्‌ ! यह मैरे सेवक रामदेव वर्मन के परिचित्तहै। आज यद्‌ 
उनसे मिलने भाएथेतोर्मैने आपकतोमेवा मे उपस्विति हनि कौ वान 
वत।ई | इमपर यहं भी साय आ गए है । यह कहने है कि यह आपये भनी 
भांति परिचित है।'" 

“ओर राजेश्वरजी, आप इनको कंसे जानते है ?"" 

श्यामदेव वर्मन मेरे एूवफरिचितं है) वह ज्योनिपीदै, व्ह जार 
कुशल गणितज रै 1 मैने इनके, मेरा अभिप्राय ङ्गि रघुनायजी कै सुपू 
कै आज ही राजकीय कोपामार मे लेखाकार नियुक्त कगाया है । ` 

“तो पिता-पुत्र दोनो राज्यकार्यं के तिर्‌ आए?" 


१४६ / सागरतरग 


"जी हां, श्रीमान्‌ 1“ 

"देखो रजेश्वर ! इनको तुम महाराज के पास ले जाओ । इनके 
विपय में मैने उनसे पहले कह रखा है भौर वह्‌ ही इनकी नियुक्ति करेगे 1” 

रधुनायप्रसाद इस वात से प्रसन्न था\ वह चन्द्रमीड़ के भी सम्पकं 
मे माना चाहता था 1 रजेश्वर तो रघुनाथ की तारासे भेट का वृत्तान्त 
सुन चूका था । इस कारण वह्‌ यह्‌ समक गया कि ताराके पक्ष का व्यक्ति 
यदि चन्द्र द्वारा नियुक्त होगा तौ यहु भी ठीकही हौगा। 

दोनों महाराज चनद्रमीड्‌ के द्वार पर जा पहुंचे ! सूचना भेजने पर 
उनको प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया । वे द्वार पर खड़ प्रतीक्षा करते 
रहे । महामात्य निकला तौ राजेषए्वर के साथ खड़े व्यवित को देख एक क्षण 
तक राजेश्वर ओर रघुनाथ के मुख पर देता रहा । तदनन्तर वह्‌ विचार- 
मग्न अपने आगारकौ मोर चला गया 1 भीतर चन्द्रमीडका गुरु मिहिर 
दत्त महाराज के समीप वेढा था ! राजेश्वर ओर रघुनाथने नमस्कार की, 
तो दोनों को वैठने की स्वीकृति दे दी मर्ई। इनके वतते ही मिहिरदत्तने 
पूना भारम्भ किया । 

मिदहिरदत्त ने पूछा, “जापका शुभनाम क्या?" 

“^रघुनाथप्रसाद 1" नीलकण्ठ ने उत्तर दिया । 

'“क्यापटृहो ? 

“ददेव भापा 1" 

"भेरा यह्‌ प्रन नहीं है । मै यह्‌ पू रहा हं कि किस शास्त के लाता 
हो ? 

"महाभारत मेरा प्रिव ग्रन्थ है) वैसे रामायण भौर उपनिपदादि 
ग्रन्थ भी पठा हुं 1" 

“सच्छी वात । यह्‌ वताम किप्राणी-शरीर्‌ में चेतन तत्तव क्या 
करतार? 

रघुनाथ कुछ देर तक विचार कर कटने लगा, “वह्‌ सुनता, देखता, 
स्पश करता, मनन करता, स्मरण करता, सृंघता तथा चखता है 1" 

“यह्‌ कंसे कर सक्ता?” 

“अपनी चेतनशक्ति से 1" 


सामरतत्पं / १५४७ 


“वह जव किसकी हत्या कस्त ट, तो भौ उसी केनन कै आथ. 
करतार १“ १ 

ग्जीह्‌ा।" 

“मनुष्य का चैतन हत्या भी कार सकता है 2“ 

“जी 1 

“परन्तु प्रवतो नदी करते । उदाहरणके स्पमे मेनि मोको हत्या 
नही की 1 

"हां, यह सम्भवे दै ।"' 

"त्या करना चेतनं का गुण नही ?“ 

“नही 1 

"तौ फिर चेतन यह्‌ कयो करता है ?" 

“कमनामो मे प्रेरिते कह हेमा करता है 1" 

“तो जो हत्या नही करते, उनमें कामना नही होती क्या ?" 

"होती ह, परन्तु उमकी दिशा दूनरी ओर ह जाती है । मेरा भभि- 
प्राह किं वह कामना तो रखता, परन्तु ङ्गिमी दूस वान कौ कामना 
करने लगता ह 1" 

फिर हत्या करने ओरन करने की कामना करनेवाने मे अन्तर्‌ 
न्याह?" 

त्या करने से मनृष्य राजदण्ड काभाभी होताहं 1 

"परन्तु करदह, जो टुपकर हत्या करते हँ अर रानदण्ड पति दष 
जाते है" 

“भ्रीमान्‌ ! इमपर भो दण्द तो मितत हं । दम जन्म भेँनहीतो 
भगले जन्म मे 1“ 
इतना कु पृ मिरिर्दत्तने कद दिया, “यह्‌ व्यक्निमेवी-दाममे 
लियाजासकतादह1"“ ५ 
चन्द्रमीड ने पा, “आप किस पद पर नियुक्त होना चाहते हं ?“ 
इष धूण बालाय से उत्नादित हो रपुनाथने बह दिवा, तो 
अपन को राज्य का मन्ती होने के योग्य मानता ह +" 
चन्दरमीड़ने भरश्नभरो दृष्टि ते मिहिव्दत्त को ओरदेयातो उमनि ष्‌ 


सागरा ॥ १४६ 


, "ठीक है, महिधरमो, धन्यवाद ! ग माधकी यातत प्रर विचार 
करूगा ।” 

मर्हिधर चला गगा त्तो चद्दमीड तर गुरु पिहिरदत्त की भर देखा तो 
गरज ने क्‌ दिया, “मँ समञ्नता हृ करि इमे सेवाये ले हौ तेना वादिए्‌ 
इसके इतके विपय मे जाच करी जा सक्ती हं ओर यदि दमक तेवायेन 
तिया गमा तो इतत किचित्‌ मातर भी सन्देह होने पर यह्‌ भाग सक्ता है । 
तव इते पकडना सति किन हो जाएगा । इमपर भी मके विषय मे गृष्त 
जांच हीनी वादिए ओर यदि आपके लिपिकार का कथन सत्यहो, तोते 
पमसी का दण्ड दिया जाना चाहिए 1” 

महामात्य के आगार मे रधुनायप्रसाद मौर रानैश्वर पटने तो 
रधूना ने महाराज का मननात महामात्य के हायमे दे दिया । विष्युदत्त 
नै भदिश षढा मौर फिर रपुनायप्रसाद के मुख पर ध्याने से देषकर 
रजेप्वर की कहा, ""इन्दे तारामीडने भेजा हं ?” 

“नही, श्रीमान्‌ १ मेरे एक मिते ई रामदेक वम । मह उनके मिते 
है । उनके कहने पर मै इनको लाया हूं । इनके गुह्य गुणौ कां मृञ्े नान 
था। महाराजकेगुर्जी ने भी इनङी रीना तोह! बह भी उसी भरि- 
णाम पर पहुचे है, जिसपर र पटुचा या ।" 

"मच्छी वात हू । इनको मेरे पास रहने दौ भौरुभ जामो । मँ नको 
काम समश्धाना चाहता ह 1" 

रागिश्वर ज्ठा सौर मागार से ्रिकन गया । उमङ जते ही विष्युदत्त 
ने रथुनाय से पृच्छ, “आपने म व्यभि को यह्‌ सेवा-कययं दिलाने के निष 
क्या गर्छ देने क वचन दिया हं 2 ४ 

रधुनाय समज्च गमा कि राजेश्वर केः विय मे महामात्य कोक्नतहं 
कि वह्‌ रुपया लेकर अपने प्रमाव का प्रयोग करता हं ॥ भत रघुनायने 
रामेश्वर की सफाई देने के स्यान परह मान क्तिया ङि वहे उमततेधन 
पाने की आणा मे उमके विषु भाग-दौड़ कर रहा है । पद्यपि कुछ निश्वय 
मेही हमा । पि 

परन्तु विप्णुदत्त को रषुनाय की हम वात पर विव्दान नही भाया । 

इस कारण उसने पुष लिया, “रह व्यमि अपने पिता क्या काम भोरिना 
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श्धुनायपरसाद वहां से भागने का यवमर मिलते ही भागं खड़ा हुमा 
बहु अनुभव कर दहु या दि उस्षका मस्तिष्क चक्कर खार्दाहै। वह्‌ 
स्थिर पग उठा नदीं सकता} वह्‌ अपने घर को धामा! घर्‌ प्र प्ति 
बिभूतिचरण कुठ अन्य लोगो मे वैडा अपन ज्योत्तिय-विद्या के चमत्कार 
वता र्दा था! रुना उनको छोड़ अपने अायरमे चना गया भौर 
चादर तान पलंग प्र नेटकर विचार कणे लमाकि मोवको भरागजाए 
अथवा अयने को स्वत. प्रकट कर क्षमायाचना करे छीर अपने व्यवहार 
को स बुद्धिमान महामात्य कै अधीने कर रहे! 

उसे कु एेसा समक्ष यनि लेया था करि इम पण्डित के तान्त्र व्यव 
हरसे प्रभावित हौ वह्‌ मपने शान्त ओीर मी जीवन को छटीड्‌ इम भया 
वह्‌ परिस्थिति नमा एमा है! 
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॥ ललितादित्य मषनी मा के साथ राग्य्रासाद कै एक कोने मे परिवार 
से पृथक्‌ रहता था । उमी मां प्मावतो यद्यपिपरिवारमे तिरष्तं ब्रहती 
थो, परन्तु उस्ने विषते सत्रहु-अटारह्‌ वपं से अपने को राजकीय कामोसे 
अलिप्त रवा हूभा धा । नर्दः तो उक माय वती वर नही थौ + 
दीनो को मिले महनि भौरवर्प॑हो जते! 

सलितगदित्य बव तीन-चार वं का हुमा तो मां ने षने मङते सद्के 
की धिक्षाकाग्रवन्ध स्वेयही करना आरम्भ कर दिया। सतितादित्य 
प्रतिभावान वासक या भौर वह्‌ दूतयति से उन्नति करने लगा तो पावती 
कौ समन्न आया कि इम होनहार लङ्क की शिक्षा का श्रवन्ध राग्यप्रासाद 
केबार रिस विदान दारा होना चारिए्‌। 

ललितादित्य अभी मात वपं क्न ही हुमा पा किपप्रावती ने महामात्य 
को एक पत्र लिखा धा कि उमके सङ्के की शिक्षा का राज्य-परिवारोषित 
प्रबन्ध करनेकीङकृपाकी जार्‌] 

इस पते के मिलने परर विष्णुदत्त स्वय प्मावतो से मितलनि मायाजौर 
मिलकर पद्मावती को शुच ढे श्रति इच्छा का ताने शाप्त करने तया 

विष्णुदत्त ने का, “रानौजी } महारानी कै पृवरो कै तिष्‌ राज्य के 
एकः अति विदधान पण्डित मिरिरेदत्त का प्रवन्ध क्रिया है। यदि आरापकौ 
इच्छा ही, तो उतके माय ललित का भी प्रवय कर दिया जाए 1" 

“व भप पुत्र का उनके साथ पटने मे उमका कत्याण नहो मानतौ । 
मै उसके लिषएु पृथक्‌ ओौर राग्यप्रासाद से वाहरं प्रबन्ध चाहती ह 

"यह्‌ किसलिएु 2" 

"मैने यज्यप्रासाद का वातावरण देषा है । यहा कोई भी पापं बृटि- 
युवत नही ह रहा । यदी मुच्य कारण है हि वे थं रामाद बे वातावरण 
से वचकर पृथक्‌ ष्ह रही ह । म चाहती हूं कि लनित म वातावरण ह 
पृथक्‌ रहने का अभ्यास करे 1” क 
` स्तो मह्‌ समज्ञा धा ङि आए अपने मन मे मपनेका शोय मनं 
राज्य-परिवार ते मुख धटुषाने के लिए उनसे मेलजोल नही रखनी । 

“नदी, श्रीमान्‌ । मे सपने को सरेया दोषौ नही मानती । एव गर 
विचत्‌ मूल कौ यो, पटु मं समसती ह कि मने मपी मूल ग प्रतिगर 


१५४ / सागर-तरग 


महाराज, ललित के पिता, की जीवन-रक्ना करं दे दिया था। दूसरी वार 
हत्या के पडयन्त् मँ मेरा उतना भी भाग नहीं था, जितना पहली वार था । 
इसपर भी मने महारज के जीवन वचने का असफल यत्न किया था । 
तदनन्तर मत्तौ परिवारसे इस कारण पृथक्‌ हर्द थी कि वहां कोर्ई्‌भीतो 
वात बुद्धियुक्त नहीं होती यी । उस समय मेरा लड़का तीन वर्प॑का हौ 
चुका था । तव से मै अपने लड्के को अन्य राजकरूमासो से पृथक्‌ रखने का 
यत्न करती रही हूं ! अभी तक इसकी शिक्षा का प्रवन्ध मने स्वयं किया 
है । परन्तु मँ देख रही हं कि यह शीघ्र ही मृक्षसे ऊपर चला जाएगा । तव 
म इसको शिक्ता नहीं दे सकंगी 1" 

"ठीक ह ! आप ललित को मेरे निवासगृह पर नित्य ब्रह्ममूहूतेमें 
भेज दिया करे । मैं पटले राजकुमार की परीक्षा करूंगा । तदनन्तर वह्‌ 
जिस योग्य होगा, उसी्मे उसको प्रवेश देने का यत्न करू गा 1" 

"अत्यन्त धन्यवाद है । मै उसे अपनी दासी के साथ समय पर अपकी 
सेवा मे भेजने का यत्न करूगी । यत्न इस कारण कहती हं कि वह अभी 
अल्पायु है मौर हमारे देश की राजधानी दिनं के उस काल मे सुरक्षितं 
नहीं होती ।"* 

विष्णुदत्त जनिता था कि वह्‌ समय नगर मे प्रायः एकान्त का होता 
दै । सडकं वीरान होती है । इसपर उसने कह दिया, “यदि रानीजी कर 
तो उसको यहां मेले जनेकाप्रवन्धरम कर दू 7 

“यह्‌ सापकी अत्यन्त कृपा होगी 1" 

इस प्रकार ललित महामत्य के घर जाने लगा! उसकी वुद्धिकी 
प्रखरता तथा उसका छात्र-स्वभाव देख उसको सेना का उच्चाधिकारी 
वनाने का प्रवन्ध कर दिय। गया । 

ललितादित्य जव अठारह वपं का हुमा, तो उसे सेना में एक नायक 
के पद पर नियुक्त कर उसके अनुभव के साथ-साथ उसकी पदोन्नति करने 
लगा । 

अव ललितादित्य वाईस वपं कां युवक था जौर वह्‌ कश्मीर राज्य 
का उपसेनापति नियुक्त था । जवसे वहु सेनामें कार्यं करने लगाया, 
चन्द्रमीड्‌ कां उससे सम्पकं होता रहता था } आज एकाएक चन्धमीड को 
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अपनी चरका का विसेय प्रबन्ध करने कटौ भावण्यकता तौ 
उसने ललित को बुता निया । ॥ 

लतितादित्य मै चन्दमीड की समस्या को सुनकर कट्‌ दिया, “या 
ममत कूम कि सुरक्षा का मच्छे ते चा परवम्ध कर द्‌ परनतुर्गे एकः 
वात्त आपके बता देना चहिता हं कि सेनाम आपकर विषय मे कुठ मण्ड 
विचार नही । इससे सेना की रका कु अधिक हितकर नही होगी । 
आपके छोटे भाई मे पहले ही सेना मे आके विरुद वातावरण वना 
रखाहै।'' 

तो फिरर्य क्याकर्ू" 2 

“एके तो मजने इस भुरक्षा-कार्य के तिए सेनापति रे स्वति मिल 
जाए भौर फिर अपने अधीन कायं करनेवासो का निर्वाचन भूपते करने फी 
स्वीष्ृतिं मिते । तेव मै अपनी सुनि के संमिक तेकर प्रवन्ध आरम्भ कर 
दगा 

"मके लिए तौ मटामात्य को कहना पडेगा ।'" 

^जीहा1 

परन्तु दरररी भोर स्थिति द्र.ततगति से विगद रहौ यौ । स्थितिके 
विगडने मे कारण तान्त गौपधि का तारामीड कौ युद्धि पर उत्तरोत्तर 
बढ रह प्रभाव या । राग्यप्रासादमेमधु कोते आनि के उपरान्त वह्‌ भपनी 
पत्नी चम्पावती को अपनौ विमता प्रावती की भांति वहिष्टतकर 
रखना चाहता था । अगते दिन उस्ने अपने भोजन का प्रबन्ध परिवार 
से पृथक्‌ करते का आदेश जारी कर दिया । उसने अपना रमोर्हषर पृथक्‌ 
कर लिया । पृथक्‌ पाचक अर भोजन पिलनि के लिए सेवक-तविकाए 
नियुक्त कर दी । 

चम्पावती यह सव प्रबन्ध देष रही थो । वहमनमे विचारकर र्दी 
यो कि बह राजमाता कैः परिवार मे अपना भोजन लिया केरे अयवा मपन 
पति के साथ । वाते प्रबन्ध हो जाने के उपरान्त पर्ति-पल्नी मे हौ मई । 

सामकाल जब ताय अपने भायार मे पटच, तो एक के स्थान पर दौ 
सेनक उपक लिए दूध र मिठाई ते माए । तारा मधु के माय यन्य 
प्रासाद के उसं कक्षके वैवकधरमेवैठाया1 
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चम्पावती के तीनों वच्चे राजमाताके कक्लमें रहतेये! चम्पा 
उनको पिता के प्रभाव सेःपुथक्‌ रखना चाहती थी 1 उस समय बह्‌ बच्चों 
कै साय राजमाता के कक्षमें गईहुईथी । पति के राज्य-कार्यालयसे 
लौटने का समय होने परवह्‌ अपने कक्ष मे आ गई । वहां तारा मधुके साय 
वठकधर में वैठा हुमा अपने लिए दुध की प्रतीक्षा कर रहा धा । चम्पावती 
आर्ईहीयी किदो सेविकाएं दूध लेकर बारई। वहु विस्मयम अभी यह 
देखहीरही थीकरिताराने माताजी की सेविका को कट्‌ विया, “तुम 
वापस ले जाओ । हमने अपना पृथक्‌ प्रबन्ध कर लिया है 1" 

उम सेविक्राने दूसरी सेविका की ओर देखा भौर फिर चिना कुष कहे 
दृध लिए लौट गई । चम्पा यह्‌ सव देख रही थी । उसने विस्मय में पु 
लिया, "तो मधु ने अपना पृथक्‌ घर वनातियाहै ? 

“'हां 1“ उत्तर तायने दिया, “तुम वतामौ कि किस घरमे रहना 
चाहती हो ? माताजी के घर अथवा पति के ?"" 

“मुञञे इस धर मेँ रहते हुए पांच वपं से अधिक हौ चुके है । मैने अभी 
तक इममे पृथक्‌ घर वनाने की आवश्यकता अनुभव नहीं की । मसे जाज 
भी इसकी भावश्यकता अनुभव नहीं हो रही 1" 

“ठीक दै । तुम उसी घर में रहो, जहां रहती हो । जिसको पृथक्‌ रहने 
की अवश्यकता अनुभव हुई है, वह्‌ पृथक्‌ रहेगा 1" 

“तोरम जाऊं?" 

“"यह्‌ तुम्हारे विचार करने की वात है 1" 

चम्पा भी वहां के व॑ठकघर से निकल गई । वास्तव में मघु कै राज्य- 
प्रासाद मे मालिक वन भने के उपरान्त वह उस स्थान से ग्लानि भनुभव 
कर रही यी । अव बह ग्लानि वहुत उग्रहो उटी। उसे वहां की स्थिति 
असह्य प्रतीत हने लगी । 

चम्पा सीघी राजमाता के पास पहुंची । वहां चन््रमीड माताजी को 
कार्यालय में घरी घटना की वात वता रहा था । इस कारण चम्पा चुप 
चाप वहां मा-पुतर के सामने खड़ी सुनती रही । 

चन्रमीड वता रहा या, “नीलकण्ठ आज सेवा-कायं खोजता हुमा 
राज्य-कार्यालिय मे जाया था} 
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राजमाता इम समाचर प्र चिन्ता व्यक्त करते १ 
ठुमने क्या किया है ? 0 
^ अतिकाल तादने क्हायाङिएक भति योग्य व्यमिति राज्ये 
सेवा-कायं के तिए माएगा 1 मै समक्ता हं कि बह तीके विषयमे ष्र्‌ 
स्हाथा। नो्कण्ठ तारके परमं मित्र राजेश्वरके साय ही आया ा। 
उसे पते रा्रश्वर एक युवके को राज्य-कोपागार मे तेयाारकै स्प 
मे सेवा-काये दिनवा चुका था। मै इस युवक के मुख फो जाना-पहुचाना 
समञ्ञ रहा था । नीलकण्ठ के आने पर मु सन्देह होने सया याकि बह 
युवक नीलकण्ठ का ही पुत्र है! इव विपये प्रर गुरटनौ मे सव वात जान- 
करका है, उत्ते सेवा करने का अवक्र दे देना चाहिए, परन्तु उसपर 
देवरेख रखनी चाहिए । तव वह जो कुछ भी करेगा, उक्षपर्‌ देयरेय रयना 
सुगम होगा भौर यदि उने सेवा मे न रषा गया, तो वह गर्छ भनधंभी 
कर सकता है, जिसका पता ही तव श्रते जव अनयं हो चूकाहो । 

““ इसपर ओँ विष्णुदत्तजी से मिला ह । नीतक्ष्ठ को नियुपित-पतर 
देनेवाते बह ही ह । उन्होने भी नीलकण्ठ मीर उसके सडक को पहयान 
लिया था। उनकी भी यही सम्मतिदैकि नौतकेष्ठकोयातौ फांसी पर 
चढादेना चाहिए अदा उत्को क्षमा कर उप सेका सेनी घाहिए । ¶रनतु 
यह तौ पीठे होगा । इनके करने से प्रहुते उसके यहा भने ष प्रयोगन 
पता करना चाहिए । 

^“ माताजी । महामात्यजी का कहना है कि पहले वेह पद्वती के 
मता-पिता की प्रेरणा ओर सहायता से मपा बृषटित्य कर रहा धा। 
देखना यह्‌ चाहिए कि भव वह्‌ किसकी प्रेरणा भीर सहायता भ्या करने 
अया । मने 
“महामात्य ने तो उसके पौषे गुप्तचर लगा दिए हँ भौर ने समित 
को बुलाकर शाग्यपरासाद भौर अपनौ युर्या केतिए्‌ मेना तणा 
दियाहै। 
^ ललित विना सेनध्यस की स्वाति के गु कर नही सता पा । 
इल. कारण महामात्य की स्वीडति ते सेदाभ्यस क सम्मति गुर्गनिष 
विना मणये के दस कायं भर नियुक्त कर दिए गए है 1 
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राजमाता यह्‌ सव वृत्तान्त पीत मुख, भयभीत हौ सुन रही धी ! 
नीलकण्ठ का नाम गौर्‌ उस्र कार्यं को वृत्तान्त चम्पावतीने भी सुना हुमा 
था दरस कारण वह्‌ भी इघपर चिन्ता व्यक्त कर्‌ रही थी! उसने एक 
टी वातत कही; “माताजी { यह्‌ राज्य-कार्यकादेग नही है 1 उपेतो उसी 
समय भाट माहवं को अपने खट्ग से यमलोक पटुवा देना चाहिए या ।" 

राजमतिाने बातत वदलं दी} उसने चम्पा से पूषा, “मीर तुम किस 
कार्यसे वाईट? । 

“ुदधे मापके पुव ने कहाहैवि यं माताजी के षरं रट्‌ सकती हः 
वयोकि उन्दने अपना पथक्‌ घर चना लिया हु, जिसमे वहे मधु के साथ 

र्ना चाहते 

""वाततो ठीक ६1" नरेनद्रप्रभाने कहा, "(तुम भी यहां रह सकती 
टौ । 

५ विस्मय दरस थातकाकररही हूं किं आपं सरहूनशविति की कोद 
सीमा भी है अरवा नदीं 1 महाराज यपने पिता के हारे को सामने दे 
दमे णान्त हो तक-कुतकं कर रद थे, मानौ दार्शनिको की समामे वैठे 
किमी मीमांसा के विपय पर विचार कर रहौ । आप राजमाता हकर 
स्पष्टरूपमे विद्रोह टौ ष्ठादेख कृ भी करने को तयार नहीं \"' 

लौरतुम क्या करने की सम्मतिदेतीहौ ?" 

"पिताजी के उप्त हृत्यारे को तो सड़क के किनारे अखरोटके पेडमर 
फांसी लटककर भूमि को भार से मुक्त कर देना चाहिए था ओर मात्ताजी 
ने, मधुको जूता से पिटवाकर्‌ राज्यग्रासादसे भगा देन चाहिए था, 
मौर यदि पत्र विरोध करे तौ उसको भी निकाल देना चाहिए । जव राज्य 
मे अपरधिमोंको क्षमा विन्या जाने लगे, तो राज्य नहीं रह्‌ सक्ता 1" 

"परन्तु चेटी ! हमने भी तो परलौक मे दस जन्म के कर्मो काफल 
ोगना दै) राजा एतौ क्या हुभा { हमारे लिएभीतो यह्‌ विधान दै 
तिः जसा करगे, वता फल भोगे 1 

“साप राज्य नदीं कर सकेंगे । जहां मपराधियों को क्षमा किया जाए, 
यहां निर्दप लोग दण्टित होते ह । जहा लसी, प्रमादी भौर अकर्मण्यों 
को पुरस्कार दिए जाएं, बहा क्मट, ईमानदार कौ उनकी ईमानदार पर 
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दण्ड दिया जाता समन्ञ मे बाता है 1 
“वहत ९ होर्टीहो, वेदी 1“ नरेन्प्रभाने कहा, "वदो | 
दूसपर नरेन््प्रभा ने सेविका को कहा, "ट्‌ रामी ! वहुके 
वनाकर लाओ 1“ ५ १ 
चम्पा क्रोधवश कहु तौ गई, परन्तु माताजौ को मान्त भाद यहो 
कहते भौर उसपर दयाभाव प्रकट करते देय चुप हौ गरई। उसकेमनमे 
भी सन्देह हने लगा कि कदाचित्‌ वह्‌ गलत्त कहं रही है ओौर उसके ण्येष्ठ 
मौर सास का व्यवहार्ही ठीकरै। 


र 


जब चम्पावती मधु ओर तारामीड्‌ को छोड़ अवनी सात कै आगारो 
को चली गई, तो मधु मुस्करति हृ बोली, “यह्‌ गोरी स्तौ मते देष भाग~ 
वदरूला हो उठती दै । भाग्य अपने-भपने ह ।” 

भाग्य की बात कहते-कहते वहु एकाएक चुप कर गर्द । उपे पहि 
दिनि की घटना स्मरण हो आई यी । वहु अपने प्रिम राजङ्ूमार के साय 
बनरेमे वटी तदी का मनोरम दृश्य देव रहौ थी कि उसकी दृष्टि ए 
मौका म वै एक व्यविति पर पडी, तो वह समक्षौ धौ ङि वह्‌ तान्तिकि 
विभूतिचरण को देव रही है! उसने राजकुमार तारामीडको वत्ताय(तो 
तारामौडने उस तान्तिककेसायीसेवात की। मधुको यह्‌ धटनास्मरण 
आई तो उस्ने तारा से पूछ लिमा, “उस कलं वलि, क्य नाम चताया चा 
उममे ? हा, रामदेव वमंन । उसका पता क्रियादैभापने ?"" 

मनि भाज उसके मालिक साथी को इमो कारण बुलाया था कि उसका 
पता कर । वह मिलने माया था ओर्‌ मने उसके पीडे जासू लगा दिए 
1 एक वात ओर हुरदै कि उम वर्मन का मित मेरा भी मद्र निक्त 
आया दहै भौर उसेर्मैने आजर को यहा राज्यप्रा्रादमे बुलाया है। 
उस्तसे भी पता करूगा 1" 

"ते अभी भी यह्‌ समज्ञ भा रहा है कि वह पष्डित विभूनिचरय ही 
है। बहु मेरे पिताजी का मित्र था मौर अपनी तान्विकः विधि से अनेकां 
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चमत्कार दिखाता था 1" 

“व्या दिखाता था ?"" 

* एक वार पिताजी अपने एक साथी से जु खेलने संगे तो हास्तेही 
चले गए । उन्होने पूणं धर का सामान हार डाला । जीततेनेवाला परिवारं 
कै मुकावले मे परिवार की वाजी लगने कौ चुनौती देने लगा । उसकी 
पत्नी भौर वच्चे यु्दर, गौरवर्णीय ओर हृष्ट-पुष्ट थे । उसके मुकावले मे - 
हम तो मैले रग कौ मा-वेदी है । हमारे पिताजी ने कहा भी कि हेम उसकी 
पत्नी भौर वच्चो से असुन्दर भौर असभ्य दँ । इसंपर भी वह्‌ वाजी लगाने 
का हठ करता रहा । पित्ताजी ने कटा कि अगले दिन वह्‌ अपनी पत्नीसे 
पकर वाजी नगाएगे } वास्तव मेँ वह्‌ अपने मित्र तान्तिकसे सम्मति 
करना चाहते ये । वात निश्चय हो गई कि पत्नियों से पकर वाजी लगाई 
जाए! पिताजी के मित्त तान्तिकने वताया कि यदि वह अपने मिसे 
जञा खेलने के पहुले अमुक मन्त्र का तीन वार जपकरलेगे, तौ वह्‌ 
निश्चय ही जीत जाएंगे । पिताजी अगले दिन गए ओर अपने भिन्न तान्विक 
के कटै अनुसार जुम खेले जौर उस जुजारी की पत्नी ओौर तीन वच्चे 
जीतकर धरले आए! 

"^ माताजी ने कहा--यह्‌ क्या किया है आपने ? इनको विलाना- 
पिलाना पड़गा । 

““ पिताजी ने उस जीतकेमालकोएक कोरी में वंद कर ताला 
लगाया ओर तान्तिक मित्रसे पूछने गए करिअवक्याकरे। उस तान्त्रिक 
ने उपाय वताया। पिताजीने उस्स्तीकोवेए्यागार के ठेकेदारके पास 
वेच दिया ओर उन वच्चो को एक कामभौज के सौदागर के पास वेच 
दिया । इसमे हमारे पास सव हारा हु सामान ओर आभूपण इत्यादि 
पुनः आ मए!" 

तारामीड्‌ यह्‌ वर्णन वहत रुचि से सुन रहा था ! उसने कहा, “भँ उस 
व्यक्ति से मिलकर पता करूगा कि वह सत्य ही एता कर सकता है 1” 

“तो माप भी किसीसे जुजा खेलेगे ?" 

तारामीड्‌ दंस पड़ा । हसते हुए बोला, “भे स्वियौ की वाजी नहीं 
लगाऊपा । म तुमको तो अपनी आत्मा से भी प्रिय समक्ता हं । इससे 
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वुम्हारी बायी तौ लगा नदी सक्ता! ई तौ कष्मीर राज्य की बाडौ अपने 
छ भाई से खेलना चाहता ह, जैमे ही वसे दुर्योधने भौर युधिष्ठिरने घेती 
| 
“शरु दुयोधन तो मारा भमा था ओौर उसफौ पटनौ को गतो होना 
पदाथाः!" 
“वह्‌ इमनि कि युधिष्ठिरके पशमे एक लिया एष्य था । भया 
के पापतो वंवा निया नही है 1“ 
म जुभा खेलने कौ सम्मति आपन्ने नही दृमी 1" 
तो क्िमि वातकी सम्मति दोनी ? म कर्मीर-गरेण वनूगातो पुम 
महारानी भी तो यनोमी {1 
“धह वेहुत केटिन है । मेरा अते बिवाह्‌ तो हमा मही ।" 
"मारी माताजी काभ तो पिताजी मे विवाह्‌ महीं हुमा चा भौर 
वह्‌ महारानी भौर राजमाता वन गई ।' 
मधु चुप कर गई } उसतने वात वेदं दी । उमने कहा, “भाज नदी प्रर 
श्षमण करने नही चलेगे ?” 
“वादो ती चत्त सक्ते है" 
“आपका मित्र उस तान्तिक को तेकर क्व भनेवात्तादै ?" 
"उसको मने रात के भोजन क्रे मय बुलाया है)" 
"उमे तो अभी तीन षष्टे ह 1 चलिपए्‌, तनिक धूम भाए 1 
दोनो चल पडे । जव दोनो राज्यप्रासाद कै द्वार पर पहूवे तो रम्य 
प्रासाद के सव भुम नापना ये मौट उनके स्यान पर वर सैनिक संनिक- 
गृणवैश वहने खडे ये । अन्त पुरै दार भौर राज्यप्रामादकै द्वार परये 
यायै थोर खड़े ये । तारामीड़ एकः सुभद्र को, मिपते वह अपना विशे घ्यक्ति 
समद्ता था, मज्ञा देनेवाला था कि उमके किए दयणालामेस्य ते खाए 
जिस वे नदी पर भ्रमण करने जा सके, परन्तु उसे बह कटौ दिगा नही 
दिया । तव उसने वहा पर एकमपरिचिदत पा, “वीय सुमह कटा है १" 
उत्तर मिला, * शं मरही जानता 1** 
श्जमीर पुम कौन दहो!“ 
श्यन्‌ बन्दमीडजी का सैनिक 1 


सागरतरण / १६३ 


विवेचना कर रहा था। 

तारामीह भीतर जाने वगा, तो दामीने की, “भ॑वा {भीतर सूचना 
करद्‌ । महाराज षल्नीकेमायरै। 

परन्तु तारामीढ़ हावसे दामी को एक भोर हदाति हए भीतर चता 
गया। भीतर घन््रमीह कमला से आत्मतत्त्व फ विषय मे युकितं कर रहा 
या, जव तारा वहा पटूंवा । चन्द्र ने उसे देवा तो बौता, “भामो भैया ! यह्‌ 
कह रहीहै क्रि मृञ्षमे मौर इस प्रय में कुट भो अन्तर नही है 1 

“मेया (“ तारामीड़ने का, “मामी ठोकं कहती है । तुम जैने गे 
को राज्यगदी मिल गई टै!" 

“परन्तु गधाभी तौ प्रश्रयमे श्रेष्ठ" भागे बह कहं नही सका । 
तारामीडने खड्गते भार्कासिरकाटकर रख दिया मौर योना, "यों 
मामी! हैन ठीक प्रश्रय ही ?“ 

कमला को जव समक्न आया किक्याहोगया है, तो उमे मुखम 
सीख निकल गर्द । तारामीहने समक्ता करिवद्‌ वहो अकेला टै। दमभे यद्वि 
धर कैः सव सेवकः अथवा दवार पर यहे संनिकभीतरञआपतापाग्रएरि 
उसने क्या क्रिया है, तो उसकी हृत्या करदेगे । 

उसने कमलावती की चौष को रोकने कै लिए दूसरा वारउमीपरदही 
कियाओौर उसकासिरभौ घटसे पृथक्‌ कर दिया। तारामीडने यह्‌ 
समन्नाकियहुकामतोमधूराहै दूस कारण वहु यहा वर्यो कै आगार 
मँ पहुंचा । वहा कमलावती केः दो वच्चे ओर चम्पावती के तीनो यच्च वट 
परेल रदे ये । उन्दोनि जव चाचा को रक्तरजित खदूग लिए भायार मे प्रवेश 
करते देखा, तौ विस्मय मे मख देषते रह गए । तायने समय व्यथं गवना 
उचित नही समज्ञा ॥ उसने कमला के यच्च वा सफरया श्रिया तौ उमके 
अपने वच्चे चीं मारते हृए भागे । वह उनके पीष्ठं मारक द्रारकौ भौर 
लपका । इतने म चद्दरमीड कैः दाम-दामियो ने हृल्ता मचा दिया। राज 
माता ओर चम्पा अपने आभारो से निक्न बच्चोङकेमागारकी मौर 
श्रामो, तो तारमीद चम्पा के वच्चोमेसि एकको हन्या कट भृकाथा 
मौर दूसरे को पकड हत्या करने टी दाना था ङि राजमाता वपक्कर 
उसको मोद मे उठा बचाने कन यतन करने समी । तारामीढ बा यद्ग षत 


1) 
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चूका था ओर वहु उसकी माता को लगा मौर वह्‌ घायल हो लेट गई) 
चम्पा राज्यप्रासाद केट्रार की ओर "्वचाभो } वचाम !* का हल्ला 
करत्री हुई भागी । 

ह्वार पर खड़े सैनिकों ने ` राज्यप्रसाद मे दास-दासियों की चीव- 
पुकार मुनी तो एक दर्जन के लगभग उसमे से भीतर को भगे । 

उस समय तारामीड अपनी पती कौ हत्या कर द्वार की ओर 
भागाजा रहाथाकिर्समनिकों ने उसे घेर लिया] वे समज्ञे कि राज्य 

प्रासाद का कोई सेवक वहं हृत्याकाण्ड कर रहा है 1 उन्होने तारामीडको 

पकड़ लिया । तारामीड उनसे भी युद्धे करने लगा ओौर दो-तीन वारमें 
ही मार डाला गया) 

अव संनिकों ने राज्यप्रासाद पर अधिकार कर वहां पर धटी घटन। 
की सूचना महामात्य को भेजी । कु संनिक अपने शिविर मेँ सूचना देने 
चले गए । 


३ 


रधुनाय अपने आगार मे मधे मुख लेटा हुमा अपने पूत्त सतीश की ` 
प्रतीक्षा कर रहा था । वाहुर मकानकी वक मेँ वैठा रामदेव वर्मन मोहल्ले 
के कु लोगों को भपनी ज्योतिप-विद्या का फल दिखा धन वटोर रहा 
था! वहु जानता था किं रघुनाय राज्य-कार्यालय सेवाकार्यं की खोज मेँ 
रजेश्वर पाण्डेय के साथ गया है! मतः वह्‌ जल्दी-जत्दी अपने ग्राहकों 
से निपट रघुनाथ के पास पहुंचा भौर पने लगा, "पण्डितजी ! क्या कर 
माए?" 

“सव घोटाला हौ गया दहै । मुञ्ञे महामात्य ने पट्चान लिया है 1" 

"तो फिरापयहांकंसेहं ?जापकातो सिर धडसे पुक्‌ हो चुका 
होना चाहिए !“ 

“यही तौ लेयानलेख विचार कर रहा हूं क्र इतना होने पर भी मृजे 
स्वतन्त्र क्रिस कारण छोड़ दिथा गया है 1 

“तो पण्डितजी, भव यहां से तुरन्त भाग जाना चादिए । कल उस मेष 
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कौ ढकी ने भौ मपे पहचान तिया पा । मेरे इनकार करते पर वह युपर 
कर गई थी, परन्तु मे उमकी माषो से हेमा प्रतीत हो हा चा कि उते 
मेरे कथन कैः सत्य होने पर विवास नही याया +" 

“सतीश कौ भने दो । वह्‌ भौ राज्य-कार्यानयमे सेवा षागयाहै। 
तव तीनो सम्मति फर्गे पि षया दिया जारए्‌, ओर रस्वर भो ता यपना 
पुरस्कार पाने कै लिए भानेवाता दै 1" 

“उत पुरस्कार तो वेतन मिलने पर देना च(दिएु भौर मेरी सम्मति 
है करि हेम गवि वापस लौट जाना चाहिए 1 मे कल राजङुमार तराय 
नैः सम्मुख काल्पनिक गांव कानाम वतायाथा।ये दूषते फिरेगे कि रधा 
गोव कहा है । तव तक हम यपने गाव मे पहुव जाएगे ।'" 

मध्याह्लोत्तर तीण कार्यालय से सौदा, तो उमने एवः नदीन बाति 
वतारई ! ब्‌ यह्‌ किः उमफे पीठे दौ ध्यक्ति देसे लगे है, जे वै उमकी देख 
रेष कर रै ह भौर वे उसके धर तक उमके पे मए} 

सत्ती ने वताय, “मै घरक दार पर पटचा तो यहा दो मन्य संदिग्ध 
व्यक्ति यदे दिखाई दिए है 1 मेया पीटा कणेवातै तो धट्सेदुरटी चदे 
होग्रएर्है। मने रकैः समीप इन सदिग्ध दग से मकान कै वाहर पठे हर्मौ 
मेमेएक पे पू्ा-यदा करिसलिए चट दौ ? वह्‌ बोला--दम ज्योत्िषीनी 
से मिसेने भए है 1 मैने कहा--पल्तु ज्योनिवीनौ तो भीतर ह 1 भीतर 
जाकर वात कर लौ । यदा किसतिषए खडे हो ? वहेवौला--हम मपने एक 
सायो कौ प्रतीका कर रहै वह्‌ अमो भाया नही । इम प्रकारतो 
भौतरभा गया ह्‌, प्रतु वे बाहर ही यड है । इमका भमिभ्राय मह प्रतौते 

होती है कि हमारी देखरेख करे लिए गुप्तचर लमा दिए गए हँ 1" 
इसपर विभूतिचरण ने कहा, "'पण्डिनिजी ! पम ममय हमे वुपरचाप 
यहा पडा रहना चार्दिए \ आधी रात के ममम यह से चूपचाप चन दवे 1" 
सतीशने कहा, “मेसो सम्मति यर ङ्य अभर कृहवा लेकर बाहर 
श्रम देः ततिए जाता ह मौर देपतः ह मि मेरा पीष्टा फलेवनि भो मेदे 
मायं जाते हं अथवा नहीं 1" 
"पर्तु शीच्र ही लौर अना! 3 
सतीश शया तो श्युनाय से विभूनिचरणसेक्टा, "मरं मनम एक 
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योजना माई ह । वह यह कि मँ इय समय महामत्यि से मिलने चला जाता 
हं । दटतसे इन हमारी देखरेख करनेवाली के मन मे विश्वास वेट जसा 
दिः हम कोई छोटे-मोटे अपराधी नहीं ह! हम जे दर्जेकेतोगहै) 

"ठीक द, परन्तु मृघ्ने तो भय लग रहा है कि यहां रहना शुम नहीं । 
हमे साव को लौट दही जाना चाहिए 1 अभी भधिका्ियोंके मनम संदेह 
हीदैकिदेम अमुक व्यक्ति! अभी वे निष्चय नहीं करस्कै।! किया 
ह्रीता तो हम यदहं इस मकान मे स्वतन्त्र होने के स्थान पर बन्दीगृहुमें 
दथकडियों शीर वेडियो से वधे हुए होते 1“ 

सत्तीण ने जाने से पूवं कहुवा तैयार करने के लिए समावार में सामान 
डाल घाम जसादी थी! उसका विचारवा कि चौवाई घण्टा च्रमण कर्‌ 
वह्‌ लीट आएगा ओर उसे ज्ञात टौ जाएगा कि वही लोग उसके पीछे-पीषठं 
. है अथवा वे किसी अन्य प्रयोजन से वहां आए ह। 

रथुनाथघ्रसाद जव कहवा वनाने गया तो उसमें भग जलती देख 
समन्न गया कि सत्तीण णीच्र ही लौटने का विचार्‌ रखता है । 

जव तक कटवा तयार हुमा भौर प्यातों मे डाल वे पीवैहीलगेथेकि 
सत्तीण लौट आया । उसने भी अयने लिए एक प्यलि में उच चृस्कियां 
लगति हुए कहू, “पिताजी { अवतो मेरा पीछा करनेवनि वाह्र नहीं 
ये मेरे पीठेन दही कोई गयां जौरन ही आया, परन्तु मकान के वाहुरवानि 
अमी भी सामनेके पेड़ के नीचे खड हु! मने उनसे पृषछा--तो क्या अनी 
तुम्दारा साथी नहीं भाया ? प्रहुतेवाते व्यकिति ने ही उत्तर दिया--नहीं । 
हम विचार कर कि फिर किसी दिन यहां आएंगे ।" 

तोच चले गए? 

“नही, अमी तो नदीं गए, परन्तु एसा प्रतीत होता दै किवेजनिही 
वासि ।' 


“अर्थात्‌ मारा गन्देह्‌ मिथ्या? हमारा पीठा नही क्रिया जा 
र्हा ? (6, 


3 


, “शिताजी ! ममी निश्चय से नहीं कहा जा सकता ! एक-दो दिनम 
पता चलेमा ।** 


"अपने सेवाकार्यं की वात्त वतामो 1" 
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“भमी माजतोकाम से परिचयही होता र्टाष्ै। एक-दो दिने 
कामं समज्न जाज्गा । मेरा वेतन एक सौ रजत प्रति मास चगरादै।" 
“अच्छी वात दै। म यहां के महामात्य से मितने जा र्दा हूं । मामा 
हैकिदौ भष्टेमे लौट आञगा भौर तव विचारंकरेगे भि मे यदां रहना 
चाहिए अथवा नही 1" 
सतीश चुप रहा । वहं कहवा पीता रह्‌ रथुनाय ने अपना वेय 
समाप्त किया मौर कपडे पहन धर से निन गया । यदपि उनके धरे 
वाहरततो सदिण्ब व्यक्ति नही ये, हमरे भौ नगरमे संनिको फी विभेष 
चहत-पहन धी । यह्‌ तलितादित्य भोर मेनाध्यस कैः आदे मे हमा या। 
जव चन्द्रमीड़ ने ललितादित्य मे भपने तया राग्यप्रामदकीरशाके 
लिए सैनिक मागे, तो बह अपने मे उच्च अधिकारी सेनाध्यक्षं के षामजा 
पहुंचा मीर उमतते महाराज की आज्ञा का वर्णन कर दिया। 
सेनाघ्यक ने भी यही उचित समञ्ञा कि संनिको का श्रद्णन राजधानी 
मेहो जाना चाहिए । भत तुरन्त छः मौ संनि नगर, राग्यभासाद ओर 
महारज की सुरसा के लिए नियुक्त करे दिए । उन्टः मौमसेदोसौ 
तौ दुरन्त देषरेव के तिए नगरमे तगा दिए गए ओौर भठ-आढ पष्टेके 
उपरान्त उनकी वदनी कटने का प्रवन्ध कर ललितादित्य राग्यप्रासाद के 
उम क्षमे जा पटूचा, जहा वह्‌ अपनी माताजी तथा अवने परिवार कै 
साय रहताथा। 
जव नीलकण्ठ महामात्य कै द्वार प्र पूवा तो वहा भी विततेष संनिकों 
का जमघट देख विस्मय करने ला! वेह मनमे विचार केएताथाङ्गि 
क्या यह उमसे भयभीन हो इतना वडा भरयन्ध किया गया है ? उसे विश्वास 
नही भाया। वह समज्ञा ङि यह मेनिक-हलचल ती स्विमी अन्यमपका 
प्रतीक है। वह मनमे विचारक्रेलगमाथा्रि इम विपयमे वहमहा- 
मत्यिसे थात करने का यत्न करेगा। 
उमे भीतर मूखना भेजी तो उमे तुरन्त भीतर बुला तिया गया ! 
मदामात्य भी उससे खुलकर यात कर उमके राजधानी मे प्रक्टटौनेका 
कारण जानना चाहता या । 
""माइए, मीलकण्ठनी {कंच जना हआ ह 2 “ विष्णुदत्तका रसन था ॥ 
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“म साव मे जहां प्रायः अनपदटृ, उजडड, मूखं भीर गंवार लोग रहते 

ई, वहां रहृते-रहते उव गया था । दस कारण सभ्य जीवन व्यतीत करने के 
सोभरे पुनः यहां जा गया हूं 1 

` “परन्तु तुम्हं भय नहीं लमा करि यदि पहुचाने गए तो अव फांसी पर 

लटका दिए जाओगे ?" 

"भयतो या} उतना ही जितना कि हृत्या करने के लिए अति समय 
लगाथा। उस समयनीमरनेकाभयन्हींथा बौर अवभी नर्हीहै। 
मरने से पुराने वस्त्र उतार देने की भांति देहु बदल दी जाती है । इसपर 
भीभयतोथा ओर वह्‌ किसी अन्य वातकाथा। पटूलेभी थाञौर यव 
भीरहै। वह ह जीवन को निरटैश्य व्यतीत करना। सायदही उदेश्य है 
आत्मा के उ्करमणका। म समन्ताथा किं उस समयभीर्म भत्माका 
उत्कमण कर रहा था जीर अव भी मेरा उष्य यही है 1” 

“परन्तु नीलकण्ठजी ! मे नहीं समन्ना ओर जौ कुछ समक्षा हु, वह्‌ 
वस्तुस्थिति मे उलट है । मै समन्नता हं कि उस समय जो क आपने किया 
या, वह्‌ भापकी जीवत्माके लिएयोरनरकका हार खोलना था! अव 
तो समन्द नहींसकाकि आापनेक्याक्ियाहु अथवा क्याकरनेजा 
गहे, जिससे आप अत्मा की उन्नति की भाणा करते ह 1" 

'"महामात्य महोदय, म समज्लाता ह । म महाराज प्रतापादित्य को 
समाज मे घोर अव्यवस्था उत्पन्न करनेवाला समद्ता था। म अपने- 
आपको एक ब्राह्मण समस्ता हुभा समाजं की सुरक्ना के लिए प्रतापादित्य 
की हृत्या कर अपना कर्तव्य-पालन करना चाहता था । वह्‌ मने किया। 
उसने घौर पापकियाथा। उसको हृत्याकरर्म अपने इस कर्ममें स्यं 
मारे जाने पर भी आत्मोन्नति में साधन ही मानता 1 

"परन्तु तुम तो यह कटृते ये कि पद्मावती को उसका अधिकार दित्- 
वनि के सिए ही तुमने प्रतापादित्य की हत्या की थी ?"" 

“श्रीमान्‌ { मेरे कमं का यह्‌ फल होनेवाला था, परन्तु अपने उस 
फत को फल्नीभूत होने नहीं दिया 1” 

"कंसे?" 

“मापने उस्तकौ अविवाहिता की सन्तान को राज्याधिकारी वना 
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दिया । भपि व्यातिप्राप्त महामन्त्री गौर न्यायाधीश ये । आपकी स्याति 
नै मैरे प्रयासको विफल कर दिया 1” 

“तौ क्या यह उचित नही था किउत शनी कौ सन्तान को राज्या 
धिक्रारौ वनां, जौ देवता के चरणों मे वंठ अपने जीवन की वारी समा 
दे ? पद्मावती में क्यागुणथा 2५ 

नीलकण्ठ ने कटा, ““ मै किसीकौ मान-हानि के तिए नही कट्‌ रहा । 
मँ व्यवितियो की मान-परतिष्ठो का कुठ भौ भूत्य नही समक्षता, पदि उस 
भरतिष्ठाका उपयोग ठीके कामकेतिएन ही! 

““ मरण-पर्ेन्त भूख-हेडताल रनेवाला एक शौर्यवान व्यक्ति मना 
जा सकता है, परन्तु इसका यह अर्थं कैम हौ गया करि उसकी मन्तात राजा 
वनने के यौग्यदह? श्रीमान्‌ ! मँ अभी भी यह्‌ समतां धरत रखने 
से कोई राजाओकी मावननेके योग्य हो सकती है, परन्तु उसकै निए 
उका चरित्र एक भदशं चरित होना चरिए! ” 

विष्णुदत्त अभी भी निरुत्तर नही हआ था । उसने कहा, "भने भुना 
ह कि राजमाता नरेदप्रभाकी निफारिल भाषनेभीकी थी ?" 

“ह्‌, परन्तु उमे राजमाता तथा पटरानी बनाने की मिफारिग नही 
की थी । उसे प्रतापादित्य एक भविवाहित दामी के सूपे रष मक्ता है, 
इसके लिए मेरी सम्मति थौ । प्रतापादित्य ने मपनी विवाहित प्रती का 
त्याग कर दुसरे की भार्या कौ वासनाविभूत हो एक भली स्ती कै तिर पर 
विठारखः था! 

^ श्रीमान्‌ ! मैने उस समय जो कुछ रिया था, लौकटित मे तिया था 
आओौरयदि याप यां कै महामात्य न होते, तौ निश्चय ही पावती का 
लड़का कश्मीर-नरेश होता । ओँ समह्मताहू कि तव यहा का जनेमानतत 
अधिकः रेष्ठ होता ! सी एक काम मे ष्याति, जिषका राग्व-कर्थ न दुष्ट 
भी सम्बन्ध नही, राज्य दिलाने में योग्य नह हो सक्ती । ४ 

विवाद मे दिप्णुदत्त निरुत्तर हो र्दा था। उसने वात बदलकर पृष 
स्तिया, "मान तिया कि उस समय मापक्रा कमं ठीक दिभामे था, एदु 
यथ क्या पुनः नरेन्प्रभा कौ सन्तान को पदच्युत करके विवार सभा 
हये ?“ 


"महाराज [ष 1 

“जीर हत्याय ! ॥ 

| 6 से लडता हुमा मास 
'व्कौन या वह्‌ ध. 
= ति वह्‌ सजकुमार तासमीड वा 
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महामात्य उड खड़ा हअ । उसने धका दी, “भेरा रय ते गभो ओर 
पचास संनिक बुलाओो !“ 

प्रतिहारं गथा तौ विष्णुदत ने कद, “नीलकण्ठ ! सुन ई ?“ 

"हा, धीमान्‌!” 

"तुम्हारा इसमे कितना दाय दै 2“ 

"म दस कृत्य के बिपय मे कुछ नही जानता । रान्यप्राम(द मे यह 
हत्याकाण्ड हुभा प्रतीत होता है । भं पतो आपके पास बैठा हं |“ 

"अच्छा, मेरे साय चलो 1" 

दोनों निवास-गृहु सै बाहर आ गरए। रथ ओर संनिक भए तो मदा- 
मात्य विप्णुदत्त राण्यप्रासाद के बाहर जा पहृचा। वहा पाच सौ संनिक 
राज्यप्रासाद को घेरे खड़े थे) ललितादित्य वहो पडासेताकोनगरमे 
शान्ति रखने कँ तिए भिन्न-भिन्न स्यानौ पर भेज रह्‌ था । ेनाध्यक्त 
नरेन्रदेव भी वहा उपस्थित था । 

महामात्य आया तो सेनाघ्यकष ने कहा, “महामात्य ! मेरौ सम्मति 
ह कि शवो का दाद्‌ तो प्रात.काल होया, परु मन्विमष्डत की वेव षी 
युलानो चाहिए भौर घौयणा कर देनी वाहि हि वन्दमीड्‌ का उत्तरा" 
धिकारी कौन होगा" 

“कौन-कौन माय गया ह? 

“म्रहाराज, महारानी, महाराज के दोनो वच्चे, तारामीड की प्ली 
मौर उसके तीनो वन्ये । राजमाता यल है मौर भिपगाचाय उनकी 
मष्हम-षट्री कर रदे । तारम्‌ न हत्यामो को कोरजवभागनेतमा 
तौ.संनिकों ने उते पकडना चाहा भौर वह्‌ उनसे लज्ता हमा माति 
भरयाहै।' 

“राज्यप्रासाद क दास-दासियां 2“ 

“सव राज्यप्रासादमे ही वे ह । उनके साय सतितादित्य की माना, 
पत्नी भौर वच्चे भी है। 

महामात्य ने पभरतिहार भेज 
लिया! 


न्तियो को वहीं रास्यपामारप वृता 


1 


नीलकण्ठ जव घरसे आया थातो वह्‌ पण्डित विभृतिचरण तथा सतीश 
को यह्‌ कहकर सायाथाकि कह रात के भोजनके समय लौट आएगा, 
परन्तु नीलकण्ठ के लौटने से पूवे ही उनको पता चल गया किं चन्द्रमीड 
ओर उसके च्चे तथा पत्नी सव मारे गए ह! समाचार सतीश लाया था। 
वह्‌ मकान क बाहर हल्ला सून भाया-भागा वाहुर निकला ओर वहां 
मोहल्ले के लोगों को एकत्रित हुए देख तथा समाचार सुन आया था । 

उसने जितना समाचार सुना था, पण्डित विभूतिचरण को सुना 
दिया, तौ पण्डितं फड़क उठा ओर कूदकर वोला, “जय भवानी 1 
जय दुगे 1" 

सतीश वौला, “इसमें भवानी भौर दर्ग की जय कहां हई है ? 

"सतीश 1“ पण्डित बोला, “तुम नहीं जानते ओर म जानताहूंकि 
उन्हीकी' विजय हुई ह ।" 

"पर पण्डितजी { वाहुर लोग लूटमार के क्तिए एकत्रित हो रहे है 1" 

"तव तो हुम मारे जाएंगे । हमारी रक्षा कौन कर सकेगा १ 

सतीणने ही वत्ताया, “हमारे मकान के वाहूर छः संनिक नग्न खड्ग 
लिए खड ह 1“ 

“गोह्‌ ! वे क्यो खडे है ?” 

भने एकसे पृष्ठा किवे यहां कँसे जा पहुचे? उनमें सेएकने 
वतायाहिकिवेतो हमारी देखरेख अर हमें भाम जनि से रोकने केलिए 
नियुक्त है; परन्तुवे हमे मरने भी नहीं देगे 1“ 

इसको सुन पण्डितं विभूतिचरण की जान मे जान आई! एकाएक 
तीण ने कहा, "परन्तु पिताजी कहां हो सकते ह } मञ्चे उनकौ चिन्ता 
लग रही दै (" 

विभूतिचरण चुप रहा । उसने कुष्ठ उत्तर नहीं दिया 

भोजन का सरमय हा, परन्तु नीलकण्ठ नहीं लौटा । पण्डित तो 
भोजन कर निर्चिन्तहोसो गया मौर सतीश रत-भर वटापिताकी 
प्रतीक्षा करता रहा ! 


१७२ 
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सतीशादि को मोहल्ले मे धनीमानी व्यक्ति समन्न वहा के लोग तूटने 
मए ये, परन्तु वहा नियुक्त संनिको के कारण मकान पर माक्रमण नहौ 
केर सके । यह अव्यवस्था एक धण्टा-भर रही मौर फिर संनिक नगरमे 
गश्त लसाने लगे थे मौर यत्र-तत्र एकचवित हो रहे लोगों को समञ्ना तया 
डराकरर घरों भे वापस भेज रै ये। 

प्रभात होने पर नगर भें डुग्गी पिटवाई गई थी कि महाराज प्रतापा- 
दित्य फे सुपुत्र ललितादित्य कश्मीर-नरेश् होगे । मन्तिमण्डलं का यह्‌ 
निश्चय है किं ललितादित्य का राज्याभिषेक माज से चौदह दिन 
मध्याह्न राजभवन मेँ होगा । तेरह दिन तक राज्य-भर में राज्य-परिवार 
मे हुई दुर्घटना का शोक रहेगा । 

प्रजासे मन्तिमण्डल का अनुरोध है करि शान्ति से मपने-अपने काम 
काजमे लगे रहे । किसी प्रकार क। भी अनियमित कायं करनैवानि की 
तुरन्त हत्या कर देने का अदेश सेना को कर दिया गयाहै। 

इन तेरह दिनो मे पण्डित विष्णुदत्त सव राजकीय अधिकारो से 
सम्पन्न राज्य-कायं करगे । 

यह्‌ घोपणा सतीश ने भौ भुनी । धोपणा सुन तो वह्‌ प्रसन्न था, 
परन्तु पिताजी के न आने पर वह चिन्तित था । वह्‌ नही जानतायाकि 
उन्दे कहा दृढ़ । 

ङ्ग्मीसेकीजा रही घौपणां सुन वहं भ्रीतर भाया तो विभूतिचरण 
भभौ भरी सपने विस्तर पर तेदा-तेदा अंगड़दया ते रहा या । वहं भीतर 
खाटमे करवट तेता हमा सुनर्हा था कि किसी प्रकार कौ धोपणा का 
जा रही है। घौपणा भीतर समन्ननही आर्ईथी। इस कारण जव सतीग 
भीतर भाया, तो वह पृष्ठे लया, “क्या घोपणा यौ ? ध 

“पण्डित तिप्णुदत्त सर्वाधिकारमम्पल महामात्य ह सतितादितय 
भावी कषमीर-नरेग होगे मौर राज्याभिषेक तैर्ह दिनि के शोकके 
उपरान्त होगा ।"* 

“अओर तारामीड्‌ ? पण्डित विभूतिचरण ने र्ठ तिया । 

“ उसीने तौ पूरणं परिवार की हत्या कयै । चद्दरमौडु, उनकी पतनी, 


महाराज के दोनों वच्चे, तारामीड्‌ ने अपनी पल्नी, अपने तीन बच्वेगीर 
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अपनी माता सबकी हृत्याकरदी है! स्वयं वह्‌ भागनेवाला थाकि 
सैनिकों ने उसे षकड़ना चाहा, वह उननने युद्ध करता हुञा मारा गया है । 

"“ पण्डितजी, यह्‌ भी सूना है कि वच्वौ की रक्षा करती हुई राजमाता 
घुरी तरहसे घायलहौ गर्ईइथीं भौरदो घण्टे के उपरान्त वह्‌भीमर 
गरहरं । 

"तव तो कुछ न हुमा 1" 

"षा, यह्‌ ठीक नहीं हज । ललितादित्य संनिक-प्रवृत्ति का व्यति द 
जीर सव कहु रहै ह कि अव दवान्धर्मे का राज्य नहीं रहेगा । अव तो खड्ग 
वैः वल पर राज्य चतेमा 1“ 

““टुसर्म वचिव्य क्याह 2" पण्डितने खाटसे उठएक जम्भाईओौर 
भंगडाई लेते हुए कह दिया, "“राज्य तो खड्ग के वल पर ही चलता है। 
सद्ग ही दया, धर्मं का राज्य चला सकती है । 

“ परन्तु सतीश ! हमे इन तेरह दिन के भीतर ही अपने गावें 
पटच जाना चाहिए । " 

("कर्यो ?" 

“षटूस कारण कि ललितादित्य कै राज्य में किसीको भी उसकी खड्ग 
की धार के भीतर नहीं रहना चाहिए ! विषे रूप में हमको !“ 

“यही तो पुष रहा हं कि हमने उसका क्या विगाड़ा है ?“ 

““तुम्हारे पिताजी भाषएुगे तो बताएंगे 1 

"हा, म महामात्य के निवास-षवन मे पता करते जार्हाहूंकि 
पिताजी उनको मिलने आए ये, वह्‌ कहां ह ।'" 

"ष्टा, जाभो 1" 

परन्तु सतीण के जानेके लिए तैयार दौते-होते ही नीलकण्ठ घर लौट 
आया । विभूतिचरण ने पूछा, "पण्डितजी, रात-भर कहां रहे ?” 

"“ मुपे मन्तिमण्डलमेले लिया गयाह भौर मन्तिमण्डल की वैठकमें 
भागक्ेता रहा हं । अव तेरह दिन तक मन्ति मण्डल की वैठक नहीं होगी । 
सपर्‌ भी हुम सौग मनौपचारिक खूप भ महामात्य के भवन मे एकतित 

होते रहेगे । 

"* आज मध्याह्लोत्तर पूर्णं राज्य-परिवार, मेरा उभिप्राय है वि 
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मविवाटिव राजमाता के परिवार को दाह-संस्कार होगा । ह भी उनकी 
अन्तिम याज्ञा मे उनकी अर्यी क साथ मौर उनके दाह्‌-संतार मे सम्म 
लित होना बाहिए। 

“पण्डितजी {*' विभूतिचरण ने कहा, “अव तारामीद़ वे रहा नही, 
फिर हमारा पहा क्याकाम दहै? 

“उसके संसार मेन रहने परही तो मेराक्यं आरम्म हुमा हैम 
म॒पनी योग्यता भीर अनुभव से अपने देल ओर समाज की शुख-मुविधा के 
लिए यत्न करू गा 1” 

“परन्तु मेरी पत्नी ओर दो वच्चे गावमेहै।" 

“तौ आपजा सकते, परन्तु मेरी सम्मति है ङि मापो नये राजां 
कै मभिपेक तक यहां रहना चाहिए । मायिर भापङ्नी तान्तिक विया का 
कुट तो पुरस्कार आपको मिलना हौ चारिए 1" 

“परन्तु मै पण्डित विष्णुदत्त कै सम्मुख प्रकट नही हो सक्ता । हतो 
मुञञे जौविते ही चिता मे जला देगा ।" 

“नही पण्डितजी, वह्‌ तो दया क मरुति ह । उनके सामने भपनी विचा 
का तत्त्व वणेन कर दौगे, तो वहं आपको पुरस्कार देये ओर फिर आपमे 
कगे किः बुद्धयो को सात्विकी बनाने के लिए विद्या का प्रयौग करो 1“ 

“तव मह्को भूवा भरना पेमा । भला वनने का कोरईदाम नदी 
देता 1 सदा बुरा करने की मामस्य रपनेवलि फ ही महिमा भानौ 
जाती दै।" 

"उसका फल तो, पण्डितजी, भगवान अयत्ते जन्म मे देगा 1” 

परन्तु पण्डित कौ मपर विश्वास नही अया । कदाधिव्‌ उमने अगते 
जन्मके विपयमेन तो कनो विचार स्रियाया भौरनही षह उनपर 
विश्वाम रखता था । 


उपसंहार 


कत्ट्ण महाराज जयचन्द कौ वता रहा या-- महाराज ! न-मागर 
की उत्तान तरगौ परर मनुय कषान के छोटी-मी नौका पर सवार ऊपर 


